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४ ax 
बिज्ञ प्त/ 


जगज्ञन जोवातु बजसीमन्तिनीगण को कल्पिता रम्या-उपासना 
सर्वाभोष्ठद हे । उस रम्या-उपासना को सरणि निर्माण में श्रीचतन्य- 
देवके परिकरों का अनवद्य अवदान अपरिमेय है, सारसिकी लीला 
धारा का संस्थापन ' भक्तिरस्ापृतसिन्धु, उज्ज्वलनोलमणि'' नामक 
प्रेम-दशेन ग्रन्थमें होनेपर भी उसका सुविमल सुखद-रूप “श्रीगोविन्ब 
ल्लोलामृत प्रभृति ग्रन्थ में ey होता हे । 
मनोमूल हो संसार है, इस से मानव क्षुद्राति क्षुद्र होकर चला 
जाता है। कारण-अभिमानी भक्तिहीन जगमाझे सेइ दीन वृथा 
तार ANT भावना ॥ अतएव सर्वोत्तम वस्तु में मनोनिचेश के लिए 
यावतीय उपायों में रम्या-उपासना हो सुगम सुखद है, संसार निदाघ 
संतप्त सन एकवार मात्र ब्रजीय स्वारसिको लीलासूत में अवगाह 
करने पर वह कभी तापक्लिष्ट एवं दीन नहीं होगा । 


रम्या-उपासना ब्रजबधूगण को कल्पिता होने पर झो वह 
शास्त्र सम्मत है। गोतमीय तन्त्रमें इसका पूल स्रोत तो है ही, प्रस्तुत 
ग्रन्थ सनतृकुमारसंहिता' में भी उसका सुविसल रूप alsa हुआ है, 
इस ग्रन्थ के अनुसार हो 'क्लीगोविन्दलोलासृत' ग्रन्थ का प्रणयन हुआ 
है, ओर निश्चान्त से निशीथ पर्यन्त याबतीय लोलाओं का क्रम निर्वाह 
भो अक्षुण्ण रूप से इस के अनुसार देखने सें आता है। 

ag “सनतृकुसारसंहिता” ३६ तम पटल मात्र हो सुद्वित हुआ 
है, मेरे पास इस को दो पाण्डुलिपि हैं, इसका ५५ तस पटल भो है, 


जिसमें भीरुक्मिणो जी फे प्रश्‍न से श्रीकृष्णचन्द्र ने धोवृन्दावन लीला 
का वर्णन किया है। 


bem 


षु 
|| 


( ख) 
waa जी के प्रश्न से प्रवक्ता श्रीसेदाशिव जो का उत्तर 
Sata प्रसड् से प्रस्तुत ग्रन्थ का आरस्भ परिसमाप्ति हुई है। इस 
Qaida wan st उपासना के लिए परमाअइधक wea राज 
'युगलैमन्त्र प्रभुति का वर्णन ध्यानाषि क्रम सै अङ्कित होते के कारण 
पेरवत्ती पद्धंतिकारो का सी यही डंपजोष्य हुआ है। 
दुसे परकीया भावकी ही उपासना वर्णित है, यह भागवतोक्त 
धरम रहस्ये परमाचिन्हय परकीया है, जिला रल बर्णन प्रसङ्ग पे 
सुख रित silacginaa कहते हैं । 
विक्रोडितं ्रजबर्धूभिरिदञ्गविष्णोः 
श्रद्धान्वितोऽनु rare 20g धः | 
अक्ति परां शगवत्ति प्रतिलम्य कामं 
हुड्रोगमाश्वषहिनोत्यचिरेश धीरः i 
ब्रज बघगण के साथ व्रजवन्द्रमा का विलास श्रवण से हूद्रोष 
हप कामवासना विदूरित होती है, इस ग्रन्यस्थ अष्टकःलीन सेवा 
फल बर्णन प्रसङ्ग भी उक्त रूप ही है। 
श्रीनारद उबाच--धन्षोऽस्यनुगृहो तोऽस्मि त्वचा देखि न wera: । 
श्रीमनतकुमार हरे में नेत्थिकोी लीला पतो भेऽय़ प्रकाहिता 1१ 
उवाच -- ससाराब्नि विनाशाय सघाम्धेतत्‌ सघोदित्स । 
स्वया चतद्‌ रोपतीषं रहस्थं परभादूभुत्तम ॥ 
धर्मानेतातुपादिष्टो जुपस्सब्त्रमहुनिशस्‌ । 
अचिरादेव सदुदाष्य भाषाप्स्यसि न संजय: ॥। 
एतानु धर्माचु--अछ काल सेवारूपाच्‌ “मन्त्र युगल ATR । 
तद्‌ दास्यम्‌ भीराधाक्ब्णपो skew, दासीभ।वस्‌ it 
जपेद्‌ थः कामगायत्रों कामवोज समस्वित्ास्‌ । 
तस्य छशिद्धिभंपेत प्रेम राध कृष्णस्थलं ब्रजेत्‌ ॥। 
एतों पञ्चपदीं जप्त्वाश्द्धयाउश्रद्धपा$ पकृत्‌ । 
वुन्दाबने adleled गच्छत्येव त संशयः॥। 


(ग) 

इस प्रकार उपासना, दास्प प्राप्ति, मन्त्र, मन्त्रजप प्रकार 
ध्यानादि प्रकार का सूलग्रन्थ 'सनतकुमारसंहिता' अति प्रमाणिक है । 

श्रीगोपालशुरू गोस्पासी कृत पद्धति wa में सनत्कुमार 
संहिता के मन्त्रोद्धार प्रकरण में द्ा्जिशद्‌ अक्षर हरे Hoo’ महामन्क 
का वर्णत है, किन्तु प्रस्तुत पाण्डुलिप में उसका उल्लेख नहीं है. 
प्राचीन“ पद्धति स्मृति ग्रन्थ में उद्यृत अंश विशेष भी इ में उपलब्ध 
नहीं है॥ अनेक तन्त्र संहिता, यामल, ग्रन्थों का उल्लेख ATA 
लता. है, किन्तु, उसका दन सुदृल्लभः है ४ 


ghar शास्री 
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२४ श्रीश्रोराथाकृष्णांम्यां नम: ऋ 


| ए नुदा यमुनातीरे समासीन BAZ qe । 
\ aca: प्रणिप्रत्याहु Bada सबाशिवस्‌ 1) १॥ 


{ : A 

~ श्री नारद उवाच । देवदेव महादेव सर्वेज्ञ जगदीश्वर । 
if भगवड्‌ घर्ततर्वज्ञ कृष्ण मन्त्र विव;म्बर ! ॥२॥ 

प कृष्णभन्त्रा सया लब्धाः सरस्तोये च पितुः परे । 


ते सर्व साथिया यह्नानुमन्त्र राजादयोमया ॥३॥ 
agad सहस्त्र षु शाकमुलफलाशिन्त । 
शुष्क पर्णाम्बुवाथ्वादि भोजिना च तिराधिना wen 
| स्त्रीणां सन्दर्ञनालाप बजिना सूश्शियिता । 
A कामादि यड गुणांत जित्वा बाहय न्द्रिया झियम्य च 1२ 
अनन्य naa निन्य दृष्णध्यान परेजच। 
। fara स्तान निरत: शौच चारपरायण: NEU 
गदाधर प्राणपत्य गौरचन्द्रसमन्दितस्‌ । 
सरलभाषय। वच्छि सनत्‌ कुमारसोहतां ॥ 
| यमुना तीर में उपविष्ट जगद पुर देव देव मदाशिव को प्रणास 
/ कर ए "दित नारदजी वोले ।,१॥ देव देव. महादेव, सर्बज्ञ जगदीश्वर 
अंगत्रद्‌ TH तस्गज्ञ आप कृष्ण मच्छ वेसाओं में श्रेष्ठ हैं ॥२॥ मैंने 
पिता के समीप से क्रृष्णमन्त्र को प्राप्त कर यत्न से मन्त्र राजादिका 
साधन भी किया ॥३॥ शीक मूल फन भोजन कर, TSH, जल, 
घायु, भोजत तया अनाहार से हजारौं वर्षे विताया ॥४॥ स्त्रोयो का 
asta, आलाप, वर्जन, भूमि में शयन, का माद षड़ गुणों का संयम, 
एवं वाह्ये न्द्रियों का सयम किया ॥|५॥ अनन्य मन से श्रीकृष्ण का 


छि) की 


२ | सनेत्‌कुमारेसं हित 
त्रिकालपचंपेर्‌ देवं साडू व्याप्त बिधानत: | 
नामानि कीत्तंयंस्तस्यतत्‌ कथा अ्रवणोत्छुक: ॥७॥। 
ag गुणान्‌ भावप्रज्षित्यं जपन्मन्त्रभहतिश्ञस्‌ | 
मन्त्रस्यार्थ भाबयंशच प्रेमाभुपुलकाश्वित्त: Usk 
एवमादि गुणे यु क्तोबहुषर्षशत ततः | 
संसाध्य वेष्णवान्मन्त्रान्‌ (ad गतवानहस्‌ wer 
न पुनशचरणेः कठिचिद्दिनाट्द्षाभि ag: । 
Barta साधितः कदापि सया हृष्टो न मरूतले ॥॥१०॥ 
जीव हीनो यथा देहः सर्व कम्संसु स AA: | 
पुनश्चरण होनोहि तथा मन्त्र प्रकोत्तितः॥११॥ 
।बनान्यासं तथा मन्त्रो जप्रकल्पशतेरपि । 
न भवेत्‌ फलवः पूर्व मित्युक्तं मे स्थयम्भुवा ।।१२।। 
कलौ किल भविष्यन्ति नराः पाप परायणा | 
स्दह्पायुश्च मन्दमाग्या सन्दप्रज्ञा: कुमेधसः 11१३।। 
स्वधर्म रहिता नित्यं हरिभक्ति बिदञ्जिताः । 
ध्यान कर त्रिकाल स्तान तथा शौचाचार परायण भी हुआ ॥६॥ 
साङ्ग त्यान विधान से त्रिकाल देवता का aaa, नाम कीर्तन कथा 
श्रवण भी किया ॥७। उनके गुणों का चिन्तन fava किया, दिन 
रात मन्त्र जप भी किया, प्रेमाश्रु पुलकाखित होकर भन्त्र का अर्थ 
चिन्तन भी किया ich इस प्रकार नियमों से अनेक काल व्यतीत 
कर वैष्णव मन्त्रों का साधन कर निविण्ण हो गया nen विना 
पुरश्चरण से अष्टादशाक्षर मन्त्र का साधन सिद्ध कोई हुआहै, यह तो 
मैंने कभी देखा नहीं है ॥१०॥ शरीर जिस प्रकार प्राण होन होने 
से होता है, उस प्रकार पुरश्चरण हीन मन्त्र भी होता है ॥११।। 
न्याम के त्रिता शत कल्प तक मन्त्रजप करने पर भी मन्त्र फलद नहीं 
होता है, स्वयम्भुने कहा है।॥१२। क॑लि काल मे मनुष्यगण पाप 
परायण, स्वहपायुः, मन्द भाग्य मन्द प्रज्ञ, मेधाहीन होते हैं ॥१३॥ 
नित्य स्वधमं रहित, हरिभक्ति शून्य, अगुद्ध हृदय, क्षुद्र कामादि कै 
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स्वधर्म रहिता नित्यं हरिभक्ति विवज्जिता:। 

अशुद्ध हृदयाः क्षुद्राः कामादि वदार्वातनः ॥१४॥ 

पुत्रदार रतानित्यं हरिभांक्त विवज्जिताः। 

Seq कथंसाध्याः कृष्ण मन्त्राः सुदुल्ल भ: ।1१५।। 

न चेषाञ्च हरो भक्तिः श्रवणाद्या भवष्यति | 

काम्ाद्याकुल चित्तानां पुत्रदार रतात्सना स्‌ ।।१६।। 

यच्चापि भगवज्ञाम सुलभंस्यात्‌ GAZA | 

न पुर्णफलदं तच्चतस्मिन्ने बापराधिनाय्‌ ॥१७॥ 

अपराध agai कृत्वा कृष्णे निरन्तरं | 

नासा भ्रयास्तरन्त्येब तानि सर्वाणि मानवा: ॥१८॥ 

नाम्नि कृत्वापराधांस्लु यास्यन्ति ATH वस्‌ | 

इत्थं सुङुष्कराभक्तिः सुकरापि जर्नादने ॥॥१९॥ 

ल च भाक्त विता किञ्चिदुपायं विद्यते परं । 

धेने बानुष्ठितेताशु गमिष्यन्ति हरेः पदम्‌ ।।२०॥ 

द्रवप देशात्मनां निस्यमशुद्धस्वात्‌ कलौ दुगे | 

न कर्म फलदं किञ्चिदित्याहुश्च मनीषिणः ।।२१॥ 

ज्ञानञ्च goat पु सां कलिकाले बिशेषतः | 
बश होते हैं ॥॥१४॥ पुत्र पत्नी मै आसक्त, हरिभक्ति शून्य ही है, 
तव इन सबो से सुदुर्लभ कृष्ण मन्त्र AT साधन कंसे होगा ।।१४॥। पुत्र 
पत्नी में रत होने के कारण कामादियुक्त चित्त होते हैं, तव श्रवणादि 
से भी हरिभक्ति केसे होगी ॥१६। कलियुग में हरिनाम सुलभ है, 
तो भी उन अपराधियों के लिये वह फलद नहीं है ।।१७॥ निरन्तर 
कृष्णके समीप में अपराध करने परभी मानव नामाधित होनेपर तर 
जाते हैं ॥१५॥ किन्तु हरिनाम के निकट अपराध होनेपर निश्चित 
वरक होता ही है, इस प्रकार से सुदुष्करा भक्ति केसे मिल सकती है, 
जो कि सब से सुलभ है gen श्रीहरि चरण के सान्निध्य के लिए 
भक्ति को छोड़कर दूसरा कोइ उपाय नहीं है ।।२०॥ द्रव्य, देश, बुद्धि 
कलियुग में सब अशुद्ध हैं, कर्म फल प्रदान में समथ नहीं है ॥२१॥ 


| सनतूकुमारसं हिता 

बहु जन्म हात: कस्पचित्‌ जायते क्वचित्‌ ।।२२॥ 

न च ताभ्यामपि ज्ञान कर्माभ्यां प्राप्यते हरिः | 

तस्मादतत्‌ ga व्यर्थ स्यादित्येवं मतं मम ।।२३॥ 

न ज्ञानेन SAN वा बेराग्येण तपस्यया | 

भ्रेयोभिरितरेश्चापि द.न द्यलंभ्यते हरि: ।।२४।। 

लभ्ते केवलं भक्त्या सा चाप दुर्लभाकलो । 

इत्यं चिन्ताकुलादेव त्वामहं शरण गतः RYN 

तदुपायं किङ्चिदद्य कलि कालोचितं वद । 

पेनाञजसा गमिष्यन्ति हरि लोक नरा: प्रभो ॥२६।। 

भगवन्‌ केन HAT संसारोत्तरणं नृणां । 

तम्मयाचक्ष्वत तेन सर्वलोक हितं यतः ॥२७॥ 

को सन्त्र सव मन्त्राणां पुनश्चरण वजित:। 

बिना न्यासे बिनायोगेः संस्काराचे विनाप्रभो ॥२८॥ 

सकृदुघ्चारणाच्नाम्नां ददाति फलमुत्तमम्‌ । 

यदि योग्योऽस्मि देवेश तस्मे करुणया दद ।।२६।। 
कलिकालमें उन सब के लिए ज्ञान भी दुष्कर हैं। अनेक वर्षो में 
कदाचित्‌ किमी का ज्ञान होता है ॥२२। उन ज्ञान कमं से भी हरि 
चरण की प्राप्ति नहीं होती है, अत. दोनों ही व्यर्थ है, यह मेरा मत्‌ 
है ॥२३॥ ज्ञान, कम, वराग्य, तपस्था) दान एवं अन्यात्य शुभ कर्म 
द्वारा भी श्रीहरि के सन्निध्य लाभ नहीं होता हे ॥२४॥ केवल भक्ति 
से ही लाभ होता है, किन्तु कलियुग में भक्ति अति दुल्लैभ है। इम 
प्रकार सोचकर ही मैं आप की शरण में आया हुँ॥२५,। आज आप 


कलिकालों कि कुछ उपाय को बहें, जिस के द्वारा लोक श्रीहरि धाम 


को जा सके ॥२६॥ हे भगवन किस मन्वसे ससार का पार होता है 
उसको आप कहें, उसमे लोकों का हित होगा ।।२७॥ हे रभो. | कौन 
ऐसा मन्त्र है, जिसमें थोग,संस्कार, न्य़ास, पुरश्चरण की दृह 
नहीं है ॥२५। एक वार उच्चारण करने से ही उत्तम फल मिलता 
है, मैं यदि सुनने में योग्य हुँ तो आप करुणा करके कहें Val 


सर्मत्‌कुमा रस हिते [ श 

क सदाशिव उवोच,-- 

साधुपृष्ठ महाभाग ! सर्षहोक हितेषिणो । 

सुगोप्यभपि वक्ष्यासि सब्त्रचि9स्तार्माणे तव 11३७१ 

एहस्याथां रहस्यं थद्‌ Gari गुह्यमुत्तमम्‌ । 

न मया कथिते seq नग्रसेष्य: ger वब 12914 

पक्ष्यांसि युगल gra कृष्णमन्त्रभतुत्तमम्‌ | 

मन्त्र चुडामणि ate gas स्वयमेव च W320 

पर्थ्याया satea भन्त्रस्य तथा पश्चपद्दीतिच । 

शोपीजनेति वल्लभषेति चरणशचिति च क्रमात १॥३३॥ 

झरणश्चच ब्रपञ्चैति तत way पद त्रयस्‌ १ 

पढे त्रयात्मको मन्त्र धोडश,भंउदाहुत: 1३४५ 

नमो गोबोजनेत्युबत्वा बल्ल भाभ्यां aaa: ¦ 

'पद हबात्मको AEA) क्षाणं: खलु कथ्धते 11३४१ 

एतां पञ्चचदौ जप्त्वा घड्या भद्धयासकृत्तु । 

कृष्णप्रियाचून्दमध्ये घसत्येव न संशध: gE 

न पुरश्चरशापेक्षा area न्जालविशिक्रस: ! 
श्री सदाशिव बोलै,आप सकल लोको क हित्ताभिलापी हैं,हे महाभाष | 
सु-गोप्य होने पर भी भन्त्र चिन्ताभणि की वात्‌ कहेगा ॥३०॥ यह 
Weal HT रहस्ये हे ओर गोपनीय को भी गोपनीय है, सैं इस के 
पहले देशी को और अग्रजो की भी तहो कहा है ॥३१।। मैं आप को 
मन्त्र चूडामणि धाम TTY युसल कृषण मन्त्र को कहूंगा ॥३२॥ 
मन्त्र का दैपरा साम प्थषवदीलि है, गोपीजब वल्लभचरण भरणं 
TTT "इस कार पद त्रथात्मक मन्त्र षाडशाक्षर होता है1॥३३-३४॥ 
नमो गोपी जन वल्लधास्पर्प कहने पर दशाक्षर मन्त्र होगा way इस 
पञ्चपदी Fea का श्रद्धा से हो अथंधा अध्रद्धा से हो, जप करने पर 
सन्देह के विना ही वह कृष्ण के निकट पहुँच जावेगा ।३६।। इस में 
guar न्यास विधि, देशकाल नियघ अरि मित्रादि शोधन की 
अपेक्षा नहीं हैं॥॥३७।। इसे अन्त्रे अधिकारी संघ भनुष्य हैं,चाण्डाल 


६] सन [कुमा रसं हिता 

a देश काल नियो नारि मित्रादि शीर्घेतश ३७३१ 

सर्बेचधकारिणश्रान्न चाण्डालान्तासुनीधरा: | 

श्त्रियः शुद्री दय vale जड़ मूशान्ध पुङ्गवाः १३८।।' 

अन्ध्रो हूनाः किरा ताज पुलिम्दापुबकशास्तथा । 

आमीर यवना८ कडधा: AMAL पापयोनय: ।। ३९१४ 

दम्माहङ्कोर परसा पापफेशून्य तत्‌ परा: | 

गो ब्राह्मणानां हन्तारो सहोपपातकास्विता> Noll! 

ज्ञान az रहिताः धवणादि बिवजिताः | 

एते चान्ये च सङ स्पुरस्पाधिकारिणो सुने ॥४१॥ 

यदि भक्तिभवेदेषां फुष्णेसवश्वरेश्वरे | 

तदाधिकारिण; सके नान्यया मुन्तिस्क्तमा: ।)४२।। 

याज्ञिको दान निरतः सर्व तीर्थोपसेवक: + 

सत्यवादी ala वापि वेद Fare पारम: ॥४३।। 

ग्रहाः निष्ठ: कुलीनो वा तपस्की ब्रतत्ततपर: | 

स खाधिकारा न भवेत कृष्णे, भक्तिकि जित; veel 

तस्म!दरेरभ'क्ताय Basala न म] निळे | 

न क श्रद्धा विहोनाय वक्तव्यं तास्तिकाय च ivy 
tal, TE, जड़ मूक, अन्ध, TS, अन्छ हण, किरात, gare, 
पुत्रकश, आभीर, यवन, HE खण प्रभूति सब व्यक्ति इस मन्त्र क 
अधिकारी हैं ॥३८-३९॥ दम्भ, नहुकार पाप, खगता युक्त, गो 
ब्राह्मण हत्याकारी, गहाधाठकी, ज्ञान वराग्य, शुन्य शास्त्र श्रवण 
होन, आदि erat व्यक्ति का अधिकार इस मन्तन मे. है ॥॥४०-४१॥ यादि 
सर्वेश्वरेश्वर श्रीकृष्णा मे भक्ति हो तो वह अधिकारी होगा, भक्ति हीन 
जन इस Ara का अधिकारी नहीं होगा ॥४२॥ कृष्णभक्ति वजित' 
होनेसे याज्ञिक, दान शोल तोथ सेवा, सत्यवादो सन्यासी, वेद-वेदा ळू 
पारग, व्यक्ति, ब्रह्मनि8, कुलोत, तपस्वी, ब्रताक्षरण परायण व्यक्ति 
का इस AAA अधिकार नहीं होगा ॥४३-०४४॥ इसलिये जो हरिभक्त' 


नहीं है, कृतघ्न, माती अश्वद्धालु, नास्तिक, सेवा रहित. छुवे जिसने | 


सततृकुमारसंहिता I ७ 
Nyaa प्रतिब्र्यान्नासंवत्सर वासिनम्‌ i 
all कृष्णेडनन्य भक्ताय दम्सलोअ विबज्जिने ave 
काम क्रोषादि quia देय मेतत प्रयत्नतः | 
कदा शिव sete card गायत्री च्छुन्द cana ।१४७।१ 
दैवतः वल त्रीकान्तो मजत्रस्थ प्रकोत्तित: । 
स प्रियस्य grated बिनि्ोग saiga: uct 
आचक्काड: IBAA ata करयोरपि । 
अथ wages विप्र बीजेलव समरचरेंत्‌ liven 
मन्त्रस्य प्रथमवर्णो feat पर्तोऽञ्चितनः १ 
गमित्धेव अवेद्दीज नसः आक्तिरिहोदित। uote 
अ्न्तिभानि दशाङ्गानि तेनेब च तथश्चंनम्‌ ३ 
nee पुण्यारिभिंस्तच जने: कार्य सनामत: ॥।११३। 
न्यास पुज्ने च नित्ये च ळतंत्र्ये हरि तुष्ये । 
अत एवास्य मन्त्रस्य न्य्रासो नाल्येच केचन ॥५२॥ 
सकृटुचारणाइस्य कृतङ्गृत्यो न FAI: | 
तथापि दशधा नित्य ज़पादश विभावयन्‌ ॥५३॥ 
एक वर्षकाल तक गुरु के पास रहकर सेवा नहीं की है, उस को इस 
न्त्र का उपदेश नकर ॥४५॥ जो जन श्रीकृष्ण का ग्रनन्य भक्त. है, 
दम्भ, लोभ, काम, क्रोध से मुक्त है, उत को इस मन्त्र का उपदेश 
करें ॥४६॥ काम क्रोधादि जन्य को मन्त्र दान He, सदाशिव ऋषि 
गायत्री छन्द, वल्लवीकान्त मन्त्र देवता है। श्रीहरि के दास्य को 
क्रामनां में हो इस मन्त्र को विनिधोग होता है॥४७-४८॥ थङ्गच्यास 
कर न्यासं भीं इस मन्त्र सें ही कर ।.४९॥ मन्त्र का प्रथम वर्ण को 
विन्दु युक्ते करे, गं यह वीज मन्त्र होगा, नम; इसमें शक्ति होगी xo 
अन्तिम दशाङ्गका निर्वाह भी इस मन्त्रस करे ओर गन्ध-पुष्पादि द्वारा 
पुजनभी करें ॥५१ श्रीहरिके सन्तोषके लिए न्यास पूज़नभी नित्यकरना 
भ्षावश्यंक हैं ॥५२॥॥ एकवार उच्चारण स ही साधक पूर्ण होता है । 
तथापि दश वार जप करना आवश्यक हे ॥५३॥ हे द्विजोत्तम! | 


| सनतृकुमारसहिता 
wa ध्यानं प्रवक्ष्यामि मन्त्रस्यास्य द्विजोझप्त 0 
पीताम्बर घनःयाम द्विभुज्जं वनम॥लिनम्‌ yw 
बहि वर्हाकृतापोडु शशिकोटिनिध्वाननम ) 
घूर्णायमान नपर्ने काणकारावतसिनस्‌ ।॥५५९॥॥ 
भित श्वन्दनेत।थ मध्ये कुमकुमबिन्दुबा | 
रचितं तिलक भाले विश्वतं मण्डलाकुतिम्‌ ॥४६।॥ 
तरुणादित्य शङ्कुं कुण्डलाब्यां बिराजितसु । 
घर्माम्बुकणिका राजद दर्षणाभ कपोलकम्‌ Yor 
प्रियामुखन्यस्तापाङ् लीलया बोज्नतञ्ज बम्‌ । 
अग्रमागन्यस्त मुक्ता स्फुरदुञ्च सुनासिकम्‌ ॥५८।। 
दश्चनज्योत्स्तया राजत्‌ पकदविम्बफलाधरस्‌ । 
केयूराङ्कद सद्रत्न मुद्रिकाभिलेसत्‌ कूर स्‌ \।५६।। 
बिश्चतं मुरलोबामे पानो पद्मतथेतरे। 
काञ्चिदास स्फुरनुमध्य्‌ न्‌पुराञ्यां हसत्‌ पदम्‌ ॥६०।३ 
रति केलि रसावेश qe चपलेक्षणस्‌ । 
हसन्तं प्रियाया साडे हासयन्तञ्च तां मुहुः ween 
अनन्तर मैं ध्यान को कहता हूँ। श्रवण करो | पीताम्बर, घनश्याम, 
द्विभुज वनमाली, मयूर पुच्छ से सिरोभूषण निर्मित है, कोटि चन्द्रकी 


भाँति मुख है, नयन चञ्चल है, कणिकार कुसुम काणमें शोभित हैं 
कपाल मे चन्दन का तिलक है। ध्य मे कुम fare हे, तरुण 
आदित्य के समान' कुण्डल द्वय है, घमं विन्दु सै टा बि 
शोभित है. करोल STS समान है, सपा हेट पिया के मुख 
मण्डल दर्शन के लिए नियुक्त है, अ saa है, और लोलायुक्त है | 
उन्नत नासिका के अग्रभाग मै मुक्ता शाभित है। ।५४-१५-५६०५७-५५। 

दशन ज्योत्स्ना से पक्व बिम्वफल के समान अधर | 
अङ्गद, सद्रत्न अङ्ग _रीयक हारा हस्त शोभि छ र 
में मुरली एवं दक्षिण हस्त मै te aoe jas 
काखिदाम से शोभित हे और चरण्‌ कमलो में नूपुर कटिदश 


र व्राजित है। 1६९ | 


शोभित हः केयर, 


सनत्‌कुमारसंहिता | 
हुत्थं कल्प तरोप्रुले र्नासहासनोपरि । 
तृस्दारण्ये स्मरेत्‌ कृष्णं संस्थितं प्रिययासह nea 


ara पावे स्यितां तस्य राधिकाश्चस्मरेत्ततः। 
निचीन नील बसनां द्रतहेम सम प्रभाम्‌ ॥६३।॥ 


पराञ्चलेनावृताद्धं सुस्मेरानन पडू जास । 

काइतबकत्रे न्यस्त नृत्यच्चको री चश्चलेक्षणान्‌ NG 

अङ्क षु तर्जनीम्पाञ्च निज प्रिय मुखाम्बुजे । 

अपेयन्ती पृगफालीं पणे चूर्णससन्विताम्‌ ॥६५॥ 

सुक्ताहार स्फुरच्चारु पीनोञ्चत पयोधराम्‌। 

क्षोण सध्यां पृथुश्वोणी किङ्किनी जालशोभितास्‌ ॥६६।॥। 

रत्त ताटङ्क BAT मुद्रा वलयधारिणीस्‌ । 

रणत्‌ कटक मञ्जीर रत्न पादाङ्घ रो यकाम्‌ ॥६७॥ 

लावण्यसारमुर्धा द्कीं सर्वावयबसुस्दरीस्‌ । 

आनन्द रस संसग्ना Taal नवयोवनाम्‌ 1६८ 
रति केलि रसाब्रेश से चपल नयन अलिशय चश्वल हे. प्रिया के साथ 
इस प्रकार हँमते रहते हैं, और प्रिया को हँसाते रहते हैं ॥६१॥ 
इस प्रकार -कल्पतरु के नीचे रत्नसिहासन में प्रिया के साथ विराज 
मान श्रीगोत्रिन्क देव का स्मरण करें ॥६२॥ अनन्तर उन के वाम 
पार्श्व में स्थित श्रीराधिका का स्मरण करों । सूक्ष्म नील वसन, 
ag कान्ति गलिल सुबर्ण के समान है ॥६३॥ पटाख्ल के द्वारा 
मुखार fare अध आवृत है ॥ कान्त कृष्ण के वदनारविन्द में दर्शन 
लोलुप नेत्र चकोरी चन्चलायमान है॥६४। अङ्ग. तजनी के 
द्वारा प्रिय के मुखाम्कुज में ताम्बूल अर्पण कर रही है ॥६५॥ मध्य 
देश क्षीण है, श्रोणी विशाल है, किङ्किणी से-शोमिल है । वक्षीदेश 
मुक्ताहार से शोभित है, और पीन उन्नत पयोधर विराजित है ॥६६ 
रत्न aH, केयूर, वलय आभूषण ATT किये हैं, पद TEST में 
जब्दायमान कटक मञ्जीर, रत्न पादाङ्क ,रीयक है ॥६७॥ लावण्य- 
सार से sag शोभित है, सकल अवयव सौन्दर्य से भरे हुए हैं, 


१० ] सनत्‌कुमा रसंहिता 

सरुपश्च तस्थ घिप्रेन्द्र तत्‌ समान वयोगुणा: । 

तत्‌ सेवन परा भाव्या श्रामरव्यजनादिभिः ॥।६६॥ 

अथ तुभ्यं प्रवक्ष्यासि मन्त्रार्थ श्यूण नारद । 

बहिरड्ध' प्रपञ्चंस्य स्वांश मयादिशक्तिशि: 11७०] 

अन्तरङ्ग स्तथा नित्यविमृतं्तं श्चिदा दिभिः । 

'गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा ।।७१॥ 

देवी Hooray प्रोक्ता राधिका परदेवता | 

सवेलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी ee 

तत: साःप्रोच्यते विप्र ह्वादिनीति मनोषिभिः। 

तत्‌ कला कोटि कोट्य'झा दुर्गाद्यास्त्रिगुणात्मिका: ॥७३ 

सातु साक्षात्‌ महालक्ष्मो कृषणोनाराथणः प्रभ: । 

न'तंयोविद्यते भेद: स्वल्पोऽपि मुनित्तत evi! 

बहुना कि मुलिभेषठ विना तान्या न किङ्चन 

चिदचिह्लक्षण ag रांधा कृष्ण मये जगत्‌ ॥1७५॥ 
आनन्द रस में निमग्न है, प्रसन्न हे, और नवयौवन मण्डित हैं ॥६७॥ 
हे मिप्रेख्ख ! उत्त की सखोंगण उन के समान ही वयः गुण के होते हैं, 
उनासव की-अभिलाष उनकी सेवामे है, भौर चामर व्यज़नादि सेवा 
में वेः्सव नियुक्त है ॥६७॥ अनन्तर नारद, मै तुम्हें मन्तार्थ कहूँगा, 
उसे,सुनो ! अंश सूपो मायादि शक्ति हारा प्रपन्च जगत्‌ की सृष्टि 
करती है, अन्तरङ्ग) निरपः विभूति चिदविभूति nfs से निरन्तर 
गोपन (रक्षा) करने केकारणःही गोपी केही जाती है, व ह राधिका 
है कृष्ण वल्लभा है ॥७०-७ ! देबी, Hig राधिका को परदेवता 
कही जाती है,” वह सवेलक्ष्मीमयी सर्व लक्ष्मी स्वरूपा, 
स्वरूपिणी है ॥७२॥ बहेः साक्षात्‌ महालक्षी है, और श्रीक्षष्पों 
साक्षात्‌ नारायणः प्रभु है; उन दोनो मे. मुनि'सत्तम स्वल्प भी भेद 
नहीं है। . अतः राधिका को मनीषिगण ह्वादिनी शक्ति कः ते हैं 
और-कलो अंशकोटि से तिंगुणाल्मिका कप 
और अधिक क्या कहें, हे मुनि सत्तम! उन दोनों के विजा कुछ भी 


SUSE: 


दुर्गादि शत्ताहं | 1७३-७४॥ ` 


सनतकुमारसंहित्ता [ ११ 

ga दुर्गा हरो रुद्रः कृष्ण: शक्कइयं शची | 

सावित्रीयं हरि श्र ह्या भूमोन्धासो यमोहरिः ।।७६।। 

इत्यं aa तयोरेन विभूति बिद्धि नारद । 

न mang nar बकतु' तत्‌ वर्षशतरपि ॥७७॥ 

ल्लेलोबये पृथिवी wear जस्बुद्गीपो यतः परश्‌ | 

तत्रापि भरत वर्ष तत्रापि मथुरा पुरी ॥७५॥ 

तत्न वृन्दावन ताम. तत्र गोपी Haran: | 

नत्र राधा सखीव स्तत्रापि राधिका परा Weal! 

सान्निध्याधिकयत स्तस्या आधिक्यं स्पादूयथोत्तरस | 

gfaat प्रशृतीनान्तु नान्यत्‌ किश्चिबिहो दितम्‌ ॥5०॥ 

संघाहि राधि फ गोपीजन स्तस्याः सखीजनः | 

तस्य सखी समूहस्य वल्लभो प्राणतायको Ws Rl 

राधाकृष्ण तयोः पाबानु शरण स्यादिहाश्यस्‌ | 

प्रयद्ये गतवानस्मि जोबोऽहें मतिदुःखित: 11८२! 
नहीं है, fag और अचित्‌ स्वरूप में जो भी कुछ है सब राधा भोर 
कृष्ण हँ, राधाकृष्णमय जगत है youl यह दुर्गा, हरि, रुद्र, कृष्ण, 
शक्र श बी, सावित्री, हरि, ब्रह्मा, यम हरि आदि हैं ॥७६। इस प्रकार 
ही उन दोत्ों की विभूति है, हे नारद ! मैं शतवर्ष में भी उन विभूति 


का कह नहीं मकता हूँ Noo! त्रैलोक्य में पृथिवी घन्या है, उस में 


जम्बुद्वीप श्रेष्ठ है उस में भारतवर्ष श्रेष्ठ है, ओर भारतवर्षं में 


मथुरा पुरी श्रेष्ठ है ॥७८॥ उस में वृन्दावन श्रेष्ठ है, उस में गोपी 
समुह श्रेष्ठ है, उस नै राधा सखीवग श्रेष्ठ हैं, उस में श्री राधिका 
सर्व श्रेष्ठा Ze राधिका के सासिध्य के तारतम्थःसे ही सब के 
ahaa के तारतम्य होते रहते हैं, पृथिवी प्रश्नतियों की यही स्थिति 
है ॥८०॥ वह ही राधिका गोपी है, उन की सखीजन भी गोपी हैं, 
उन सखी समूह के प्रिय राधा और कृष्ण हैं 11८१॥॥ श्री राधा कृष्ण 
के चरण: ही मेरी शरण हो, इस. प्रकार जात उन चरणों में 
TTA होता हूँ। इस. प्रकार शरणागत व्यक्ति उनका होता हैं 


१२ | सँनतृकुँमौरसहिँनी 
सोऽहं य: शरणं प्राप्तो मम तस्य वदन्ति च | 
ad तास्पां तदर्थ हि ag भोग्यं नतु ये मम ।।८३॥। 
इत्यसो कथितो बिप्रमन्त्रस्थार्थः समाप्ततः | 
युगलार्थस्तथास्थ्यासः प्रपत्तिः शरैणागतिः nevi 
आह्मापंणं भे पञ्च पर्यायास्ते मयोदिताः । 
अयमेव चिस्तनीयो दिषान रूसतरिट्रले: ।।८५।। 
भथ दीक्षा विधि aed शुणु नारद aaa: | 
अवणादेव सुच्याते विना यश्य विधान: eet 
आविरिञ्चात्‌ जगत सवं विज्ञायं नश्वरं बुधः । 
आध्यारिमकादि त्रिघिध दु:खे मेवानुभृय च ॥८७॥ 
अतित्यतवाश्चे सर्वेषां gerat मुनिसत्तम | 
३ःखपक्षेविनिक्षिप्य तानि तेभ्यो धिरंज्येते pect 
विरज्य संसुते हानो साधनानि विचिन्तयेत्‌ | 
अनुम सुखस्यापि संप्रापोभृशं दुःखितः ice 
साराणां दुस्करत्वं हि विज्ञाय च महामतिः | 
ओर वे दोनों ही उनके हो जाते हैं, भक्ता चे दोनों राधा औरं 
कृष्ण होते हैं। इस प्रकार जो जीव अपना ade श्रीराधाकृष्ण को 
रदान कर शरणागत हो जाता है, और उन दोनों का भोग्य हो जाता 
है, अपना कुछ भी नहीं रहता है। है विप्र! हैं संक्षेप से मन्त्रार्थ को 
कहा, युगलार्थ व्याम, प्रपत्ति, शरणागति, आत्माषेण, य ह पश्चपर्याय 
है, इस को मैने कहा है । इसका स्तन ही रातदिन अनलस भाव 
से कहना चाहिये ॥८२, ५३, ५४, ५५॥ नारव | अन्य दीक्षा विधि 
को भी कहता हुँ । विना विधान से भी जिसको सुनते से मानव मुक्त 
हो जाता है ॥८६॥ विरिब्चि से लेकर सकल जगत्‌ को सश्वर जाम 
कर वुधजन आंध्यात्मिकादि दु:खत्रय को अभुभव कर अनित्य सखों 
से विरत हो जावे ॥८७-८८॥ भोक्ता होकर जगत्‌ में सुख भी ate 
इच्छा को त्यागकर श्रेष्ठ सुख प्राप्ति के लिए साधभों का अनुसन्धान 
कर'॥८९॥  महामति जन सार को जानना दुष्कर जात. कर 


नि म me a 


सनत्‌कुमारसं हिता [ १३ 

भ्रुशमार्त्त स्ततो far श्रीगुरु शरणं ब्रजेत्‌ ॥६०॥ 

डान्तो बिमत्सर: कृष्ण भक्तो$नन्य प्रयोजनः | 

अनन्य साधस श्रीमान्‌ क्रोधलोभ चिर्वाजत: | €१॥ 

श्रीकृष्ण रस TAH: कृष्ण मन्त्र विदाम्बरः। 

कृुऽणाश्रयो नित्यं मन्त्रभक्तः सदा शुचिः ॥&२॥। 

सद्धर्म-साधको नित्यं सदाचार नियोजकः | 

सप्रदायो कृपापूर्णो विरागी गुरु Sena ॥६३॥ 

एदमादि गुणो प्रायः Fag गुरुपादयोः | 

गुरौ नितान्त भक्तश्च मुमुक्षुः शिष्य उच्यते ॥६४।। 

यत्‌ साक्षात्‌ सेवन तस्य प्रेस्ना भगवतो भवेत्‌ । 

समीक्ष प्रो च्यते प्राज्ञेवेद Fare वेदिभिः ॥९४॥ 

त्रायस्व भो जगन्नाथ गुरो संसारवह्लिना । 

दग्धश्च कालदष्टश्च त्राह माँ भवसागरात्‌ NEEM 

भ्रीनन्वनन्दनं कृष्ण: स॒वे देव शिरोमणि: । 

पादाम्बुजंक भागेक दीक्षा प्रोक्तां मनीषिभिः gol! 
श्रीगुरु चरणों की शरण ग्रहण करे ॥६०॥ गुरु कंसा होना चाहिये उस 
का विवरण कहते हैं,-शान्त, अम्तरिन्ट्रिय निग्रह विसत्सर कृष्ण 
भक्त, कृऽणभक्ति को छोड़कर अन्य प्रयोजन शून्य, भक्ति को छोड़कर 
अन्य साधन हीन, 'श्रीमात क्रोध लोभ रहित, श्रीकृष्ण रस-तत्त्वज्ञ 
उत्तम रूपसे श्रीकृष्ण मन्त्र वेत्ता श्रीक्ृष्णाश्रय, नित्य मन्त्रोपासक, 
सदा शुचि ॥६ १-६२॥ सद्धम साधक नित्य सदाचार प्रवत्तेक, दाता 
कृपापूर्णो, विरागी हो गुरु होने का योग्य है ॥६३॥ शिष्य भी उक्त 
सब लक्षणों से पूर्ण होना चाहिये; विशेष कर श्रीगुरु चरण से तत्त्व 
सुनने की इच्छुक हो, गुरुभक्त हो, सेवारत एवं मुमुक्षु होना आंवश्यक 
Sex जिन गुरु की सेवा ही साक्षात्‌ भगवान्‌ की सेवां हे, वेद 
jane को जानने वाले व्यक्ति उक्त गुरुसेवा को ही मुक्ति कहेतें हैं । 
॥&५॥ हे जगन्नाथ; हे गुरो, मुझे रक्षा करो, भवसागर से उवारो, 
मैं काल-सप से ग्रस्त हूँ। संसार बहि से भो दग्ध हूँ ॥९६॥ श्रीनन्द 


१४ | सनवृकुमारसंहिता | 
आगशध्य च गुरोः पादे । निजवृत्तं निघेबयेत [ | 
ससब्देहानं प्राह्वत्य बोधयित्वा पुन: पुमः esi | 
स्वपाब प्रणतं शान्त TAG निज पादथोः। | 
अति हृष्टमना: शिष्यं भुररध्यापथेम्ममुस्‌ yee 
खन्दनेन मृदावापि विलिखेत्‌ बाहु मूलयो: | 
बाम दक्षिणयो विप्र शङ्ख चक्क यथा क्रमम्‌ 1१०९1) 
ऊदे व पुण्डु ततः कुर्याद्‌ भ्ालादिषु विधानतः | | 
ततो सन्त्र ga तस्य, दक्ष कर्ण बिनिदिशेत्‌ igor | 
सन्त्रा्धञ्च वदेलस्घ यथावदनुपूर्वशः | | 
बास शब्व युतं नाम धाय्य तस्य प्रयत्नतः ।।१०२। 
ततो5तिभक्त्या सस्नेहं वेष्णवान्‌ भोजयेद्द _धः | 
थीगुरु पूजपेञ्चापि वस्त्रालद्कारा दिभिः ॥१०३।॥ 
सवस्व गुरवे दद्यात्‌ तवद्ध वा महामुने | | 
स्व guia निक्षिप पुरस्तिषठेद किञ्चञ्चः ।। १०४॥ | 

नन्दन कृष्ण सर्वदेव शिरोमणि हैं, उनके चरणाम्बुज का भजत्त की | 

मनीषीगण दीक्षा कहते हैं een श्रीगुरु के समीप में आकर अपता | 
सब वृत्तान्त कहे, श्री गुरुदेव उसका सन्देह को मिटाकर पुनः पुतः | 
सचेत करेगे ॥६८॥ सेवारत, प्रणत, शान्त शिष्य को देखकर गुर | 
आनन्द मनसे दीक्षा प्रदान करे ॥६६॥ चन्दन, अथवा मृत्तिका के | 
द्वारा बाहु मूलमें (वाम दक्षिण में) शङ्क चक्र का TSA करे ॥१००॥ | 
दाहिनेशाण त मर कपाल आदि स्थानोमे करे ॥१०१ अनन्तः | 
sh je गारी We Wate को कहे एवं दास | 
> २॥ इसके वाद हो अल्लि प्रयत | 
श्रद्धा से स्नेह पूवेक वेष्णव को भोजन मदाच करे | भी गुरुपूजा वश | 
अलङ्कार प्रशृति के द्वारा भी करे॥१०३॥ श्रीगुरुद = सर्वस्व | 
प्रदान करे, सम्भव न होने से उसका आधा र कर, नि देहकी | 
BHI कर अति जल aa. ae | 
अवस्थान करे ॥१०४। जो ज़न इस पञ्च इ प में विनीत ० 
: चे संस्कार के द्वारा संस्कृत 


समैत्‌कुमारसं हिता [ १% 
घे एप: पञ्चभिविद्वान्‌ संस्कारे संस्कुतो भवेत । 
दास्य भागी सफ़ुष्णस्थ तान्यथा कल्प कोटिभिः ॥१०५॥ 
aga 'चोडँ,व पुण्डुश्च art नाम विधारणम्‌ । 
पंञ्यमो याग इत्युक्त Meare पुर्व सुरिभि: ॥१०६॥ 
usa शद्धः चक्राद्येः सच्छिद्र पुण्डु उच्यत्ते । 
, दास see Qa नाम मन्त्रो घुषल TAHT ।।१०७।१ 
शुरु वे्णवयो: पूजा are इत्यभिधी यत्ते । 
Ga परेम संस्क्रारामया तै परिक्की तिता: ॥१०८॥ 
अंथ qua प्रपन्नां घर्मात्‌ वक्ष्याभि नारद । 
। ्रानास्थायभसिंष्यष्ति हरिधाम तरो: कलो ॥१०६॥ 
इत्थं गुरोर्लब्ध मध्त्रो गुरुभक्ति परोयण- | 
सेवमासं पुरे निर्त्य तत्‌ Bt भावयेत्‌ Gar: ॥११७॥ 
सतां घर्मास्ततः शिक्षेत्‌ प्रपक्षानां घिशेषतः 1 
स्थेष्ठ दैव. णिंया नित्यं वेष्णवान्‌ परिलोषधैत्‌ ॥१११॥ 
होता है, बह ही श्रीकृष्ण चन्द्र के दारय जाम करते का नेघिकारी 
होता है। अन्यथा कलप कोडि काल में भी अधिकारी होना सम्भव 
नहीं है १०५१ अत, झर्छ AVE, भः + ब्रामकरण, एच पञ्च 
देव पूजा, ईस को Ta सँस्कार घुनिगेर्ण Fee हें ॥१०६॥ WA 
चक्रादिका अड्भून, META अन्तै रोल TH तिलक को ऊद्धे पुण्ड कहते 
हे, दास शब्द युक्त को ही नपम कहा जाता है, सुल मन्त्र ही मन्त्र 
है॥१०७ शूरु ओर बैष्णबो की पूजा सम्मान प्रदान करने का 
नामं याग है, यह संबे परम सँस्कार है जो मैंने तुमसे कहा है १०८ 
नारद किरसे मैं तुम की अपन धर्मे के वारे में कहुँगा जिस को 
अवलम्बन फर भानच BLATT को कलि में पहुँच जाते हे ॥१०६१ 
इम प्रैकार गुरुदेव से AeA लाभे करने के वाद गुरुभक्ति परायण सुधी 
ब्यक्ति नित्य उनकी सेवाकर उनकी कृपाका अधिकारो होगा Uo 
'रीगुरुदेव से सत्‌धर्भ की शिक्षा करे, विशेष कर प्रपन्न धर्म की शिक्षा 
करे, दृष्टदेव बुद्धि से तिर्य दैष्णवों का सन्तोष कर कार्य करें NU 


१६ | सनत्‌कुमारसंहिता 
Aa भत्संन कामी भोग्यत्वेन यथा स्त्रिया: । 
गृक्लाति वेष्णवानाळ्य तत्तद्‌ ग्राह्य तथाबुधः 192277 
ऐहिकाम्‌ष्मिक्ोचित्ता त च कार्या कदाश्वन। 
ऐहिकन्तु सदा साव्यं पूर्वा चरित क्रसेणाम्‌ ।।११३।। 
आ।मुष्मिक तथा कृष्ण: ह्वयमेव क्रिष्पति। 
अतो fe तत्‌ कृते त्याज्यः प्रयत्नः सवथ नरे: ।। ११४1; 
सर्वोपाय परित्यागः कृष्णोपायनमचन । 
सुचिरं प्रोषितेक्तात्त gar पति परायणा ॥११५॥ 
प्रियानुरागिणी दीना तस्था age काङिक्षणी । 
तद्‌ गुणान्‌ भावे न्नित्यं गायस्ययि श्युणोति च ।)११६। 
श्रीकृष्ण गुण लोलादे: स्मरणादि तथाचरेत्‌ । 
न पुन: साधनत्वेन कार्य तत्त क्कदा चन ॥११७॥ 
चिर प्रोष्पागतं कान्तं प्राप्य कान्ता चिया तथा । 
चुम्बन्ती वालिद्भुरतो नेत्रास्तेन पिवनत्याप | ११६॥ 
ब्रह्मानन्दं यतं वासु Baa परया सदा | 
कामी व्यक्ति भोग्या स्त्री से जिम. प्रकार निर 
प्राप्त कर सहन करता है, उस प्रकार बेष्णवों 
इस लोक और परलोक की चिन्ता त करे, पुव आचरित कर्मो की 
चिन्ता ही अवश्य करे ॥११३॥. अतएव उसके सिए प्रयत्न न करे ॥ 
॥११४॥ जिस प्रकार पतिव्रता खरी. पति के प्रवास गमन से. सव 


भोग परित्याग कर पति चिन्ता में रत रहती है, वे चिर 
छ र बसे सब चिन्ता 
को.छाड़ कर मानव श्रीकृष्ण से ॥१ wn प्रियानु- 


वा की चिन्ता बरें 
रागिणी : दीन हाकर सङ्ग प्रार्थी होकर पतिगुण-गान पति-चिन्ता, 
पति चरित्र सुनती हे, वेसे ही कृष्ण के विषवो में रत होना चाहिये 


॥११६॥ श्रीकृष्ण गुश-लीलादि का स्मरणादि नित्य उस . प्रकार 
करे, वित्त साधन पान ति) चिरकाल विद्वेश में 
रहकर घर को आनि पर कान्ता/ जिस्‌ परकार जपती, ढि से. नेत्रान्त 
के द्वारा चूमती, भालिद्धत करती और a =o Me Ss 


न्तर ताडन भत्सेन को 
से भी ग्रहण करें ॥ ११२ 


संनतक्रुमारसंहिता [ १७ 
श्री मर्च्चावतारे च तयां परिचरेर्डार ॥११६।॥ 
अनन्य दाँरणो नित्यं तथवानन्य साधन: | 
अनन्य साधतार्थो घर स्यादतन्य प्रयोजनः ॥१२०॥ 
नान्यञ्च quag देवं न नमेत्तं स्मरेन्न च। 
न च पश्यैन्न चगायेत न च निन्देत्‌ कदाचन॥१२१॥ 
नान्यो शिष्टश्च मुञ्जीत नान्य शोषञ्च धारयेत्‌ | 
अवेष्णवानां सब्भाषणं वन्दनादि विवर्जयेत्‌ ॥ १२२ 
ईश्ञबेऽ्णवयो "निन्दां शृणुयाञ्च कदाचन | 
कणो पिधाय गन्तथ्यं शक्तोदण्ड समाचरेत्‌ ।।१२३॥ 
आश्रित श्रातकीं afa देह पातावधि हविज । 
यस्यार्थं भावयत्ता स्थेयमिश्येव मे मति ॥१२४॥ 
सरः समृद्रनद्यादीत्‌ व्हाय चातको यथा | 
तृषिती स्तरियते aifa याचते वा पयोधरात्‌ 11१२४ 
एवमेच प्रयत्नेन साधनानि परित्यजन्‌ । 
zag देवो सदा भाव्यो गलि स्तो मे भवेदिति ॥१२६॥ 
ब्रह्मानन्द लाभ के ममान परमानन्द से श्रीविग्रह को सेबा करे, श्री 
। प्रभु अञ्चावतार होते हें ॥११६॥ नित्य अनन्प शरण अतव्य साधन 
pea प्रयोजन होकर अनन्य साधनार्थी वने ॥१२०।। अन्य देवता 
| की पूजा नमस्कार, स्मरण, दर्शन, गान,लिन्दादि कभी न कर ॥१२१ 
। दूसरे की उच्छिष भोजन अवशेष धारण प्रभति न करे, अव८णव 
| क साथ वार्तालाप बन्दनादि वर्जन करे, वप्णबो की निन्दा कभी को 
| न सुने, कण, वन्दकर वहाँ से भागजाय सामर्थ्य होते पर निन्दाकारी 
| को दण्ड प्रदान करे ॥१२२-१२३॥ हे द्विज शरीर त्याग पर्यन्त ब्रत 
| लेकर चातकी वृत्तिसे श्रीभगवान वेष्णबों को सेवामें रत होवे ॥१२४ 
| नदी सरोवर, समुद्र आदि के जल को छोड़कर चातकी जिस प्रकार 
तृष्णा से मर जाने पर भी केबल पयोधर से ही जल की कामना 
' करती है॥१२५॥ इश प्रकार प्रयत्न से साधन सब को छोडकर 
। निज इष्ट देव की चिन्ता करे और मेरी गति ag ही है, ऐसा माने 


१८ ] सनैतूकुमारसेहिंना 

tap देव तदीयानां गुरोरपि विशेषतः i 

भानुकूल्ये सदास्थेयं प्रातिकूल्यं विवर्जयेत्‌ ॥ १२७ 

सकृत्‌ प्रपन्न रक्षावि कल्यानुगुणतां तथोः । 

विचिन्त्य विश्वसयेदेती माभवश्यमविष्य्ः ।॥। ११७! 

संसार सागराज्नाथो पुत्र भित्र गृहाकुलात्‌ । 

गोप्तारो मे युवासेव प्रपन्न भय अञ्जनो ॥३२९।। 

यो5हूं ममारित यत्‌ किश्चिविह लोके परत्र च । 

तत्‌ सर्व भवतोरद्य चरणेषु मयापित ॥1१३०॥॥ 

महमप्यपराधानामालप स्त्यक्त साधन: ) 

गगतिश्व ततोताथो भषन्तो मे अवेढ्गतिः ।१३१।१ 

तवास्मि राधिका नाथ कमंणा मनखागिशा । 

कुष्णकान्ते तबेवाहिप् पुसासेव गतिसंम ॥ १३२॥। 

शरणं वां प्रपन्नो सम कशणानिकराकरो । 

प्रसाद कुरुते वाध्य मयि दुष्डेऽपरािनि ॥ १३३।। 

इत्येकं जपतां नित्य गातव्य पश्च पञ्चकम्मू । 
॥१२६॥ इंधदेव और इष्टदेव के सम्बन्धी जमो के विशेध करे शरी 
गुरुदेव के आनुक्ढप्र में सदा रहे, प्रातिकूल्ग का वर्जन सर्वदा करे । 
॥१२७।।' प्रपन्न जन को रक्षा प्रमु करते हैं, धी प्रभु के इस गुण की 
चिन्ताकर- विश्वाग कर, मुझे भी रक्षा करेगे, इस (य 
करे ॥१२ष हे नाथ ! पुत्र मित्र गृह से मे आकर हैं, जाप दोनो 
प्रपन्न भय भजन हैं, आफ मेरी रक्षा वर ॥१२8॥ be आर 
पर लोक में जो भी कुछ मेरा है, मैं आज साङ eric दोनों के 
चरणों में समपेण कर दिया ॥१३०॥ सै तो सब oe a आहि 
हुँ निखिल साधन हीन हूँ। आगति | 1 न का हः 
ही मेरी शरण हैं ॥१३१॥ हे राधिका साथ | _ नन RTT oe 
गिरा तुम्हारे ही हूँ । हे कृऽणकान्ते [पै तुम्हारे a क्षणा असस ड 
मेरी गति हो॥।१३२॥ मैं शरण मै आया ह, et तुम दीभों है 
दोनों करुणानिकराकर हैं, भस हों, दास्य पदा अपन हूँ। आप 

क कर, मैं दृष्ट हूँ 8 


सनत्‌कुमारसंहिता [ १६ 

अचिरादेव तदादास्य मिच्छताम्‌ मसत्तम ! ॥१३४॥। 

ब्राह्म धर्मोम्या तुभ्यं संक्षेपेणोपर्वाणता: । 

अन्तरः परम धर्म: प्रपल्लानामथो च्यते ॥१३५।। 

कृष्णप्रिया सखीभावं समाधित्य प्रयत्तत: | 

तपोः सेवां प्रकुर्वीत दिवानक्त मतन्द्रितः ॥१६६॥ 

एष ते कथितो धर्म आन्तरोमुनि ada | 

गुह्याद्‌ गुद्यातरो ह्येष गोपनीयः प्रयत्नतः ॥१३७॥ 

उक्तोमन्त्र स्तबङ्गानि तथा तस्या!धकारिणः। 

तहार्माश्व तथा ALT: फलं यन्त्रस्य नरद ।।१३८॥ 

अनुतिषठत्यमप्येते तयो दास्यमवाप्स्यसि । 

स्वाधिकां रक्षयेद्‌ विप्र सब्देहो नात्र कश्चन ।।१३९॥ 

सकुन्मात्र प्रपन्नोय स्तवास्मीति च याचते | 

निजवास्यं हरिदं ata मेऽत्रास्ति विचारणा ।।१४०॥ 

तत्र ते चर्णयिष्यामि रहस्य परमाद्भुतम्‌ | 

शृतं पूर्व मया कृष्णात्‌ साक्षात्‌ भगवतः किल ॥१४१।। 
अपराधी हुँ ॥१३३॥ इस शकार जप कर पश्च पद्य का पाठ प्रतिदिन 
करें हे मुनिसत्तग ! वास्य की प्रार्थना करे। वाह्य धर्म का कथन 
संक्षेप से मैंने किया है, प्रपन्नकरे लिए जों आन्तरधर्म है, उसको कहता 
हुँ 1१३४-१३५ भानुतन्दिनी के सखी भाव को ग्रहण कर अति 
यत्ने दिन रात श्रोराधाकृष्ण की अनलस भावसे सेवा करे ॥१३६॥ 
हे मुनिसत्तम | यह ही आन्तर quay वात मैंने कहा, गृह्यसे गुह्य है, 
और गोपनीय से गोपनीय है ॥१३७॥ नारद, मन्त्र, AFA रहस्य, 
मन्त्रके अङ्ग समूह, उसका अधिकारी, अधिकारी का धर्म, और मन्त्र 
का फल भी कहा ॥१३८॥ श्रीराधा कृष्ण के दास्य की अभिलाष 
हो तो तुम भी इस का अनुष्ठान करो, है विप्र! इस में सन्देह न 
करो, फल प्राप्त करोगे ॥ १३६॥ एकवार मात्र भी जो कहता है, कि 
मै प्रपन्न हूँ, मै तुम्हारा हूँ, श्रीहरि उस को निज दास्य दान करते हैं, 
इसमे कुछ भी विचार की आवश्यकता नहीं है ॥१४०॥ अति अङ्क त 
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मन्त्रःरत्न महं पूर्व जपतु'केलास Tele 
ध्यायन्नारायणं देव मवसं गहनेबने ।।१४२॥ 
TACT VTA प्रादुरासीत्‌ ममाग्रत: | 
ब्रियता वर सित्युक्त मयाध्युद्घाट्य'लोचनम्‌ ॥१४३॥ 
ष्टो देव: भियासा द्धं सस्थितो गरुड़ोपरि । 
प्रणियत्य मुहुशचेनमवददश्चक्चियप(तम्‌ ।।१४४।। 
यद्र Da कुषासिन्धो परमानन्द दायिनमु | 
सर्वानम्ाश्रयं नित्यं मृत्तक्ष सब॑तोऽधिकम्‌ ।।१४५।। 
निगु णं निष्क्रयं शान्त ब्रह्मं ति च faga et: | | 
तइहे द्रष्टु मिच्छाप्ति चक्षुर्थ्या परमेश्वर ॥ १४६।। । 
ततोमामाह भेयवानु प्रसन्नः कमलापतिः । 
तदद्य क्ष्यसे eG agate: कांक्षितम्‌ १।१४७।। 
यमुना'पश्चिमे कूले गच्छ वृन्दावन मम । 
इत्युक्स्वान्तदघे देव: थिया साद्धं जगत्‌ पति: ॥१४८॥ | 
रहस्य को मैं PR कहना हूँ, जिस को मैंने भगवान्‌ कृष्ण से ही पहले 
OAT ॥१४१॥ केलास पवेत में मैं मन्नरत्न का जप करते करते! 
श्री नारायण का ध्यान किया, इस प्रकार: गहून वत्त में रहने लगा । 
1९२ S04 बुल et अ त। 
' मने नयन-को खोल कर] १४३॥ देखा, गरुड़ के 
उवर भगवाच शोके साय विराजमान हैं, अने प्रणाम! कि या और | 
श्री पति का कहा ॥१४४॥ हे छेपासिन्धु, आपका ज a 
F = ॥ 1 रूप, सब ते | 
न. नक मानुल्द पदासर्वनिङ्राक्षय, नित्य, त्तं; सब से-अधिक हो 
12४५) faa ण; निप्क्रय, शाम्त, ब्रह्मा, जिस को 'बुधगण कहते है, | 
परमेश्वर ! मै उस रूपको: अपने दोनो नेत्रोसे ल जी Me ग ae ६ 
कमला पति भगवान्‌ प्रस्न होकर उसके बाद ता हूँ ॥। १ : | 
उस रूप को देखोगो, जिस को देखने की तुम्हें र TE, आज तु | 
यमुना पश्चिम कूल में मेरा वृन्दावन. म. काडक्षाहे ॥१४७। | 
कर जगत्‌ पति अन्तर्धान हो गए ॥१४६॥ मै ou जाओ , ऐसा वई 
STAT सुन्दर यमुना 
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अहुमप्प्रागस ताह यमुनाया edz शुभम्‌ । 

अत्र कृष्णमपरपंश्रव स्च देवेश्वरेश्वर म्‌ ।। १४९।। 

गोपवेशधरं कान्तं किशोर वयसान्वितम्‌ | 

प्रियास्कन्धे सुबिन्यस्त बाम हतं मनोहरम्‌ 11१५०१ 

हसन्तं हासयन्तञ्च मध्ये गोपी कदम्बकम्‌ । 

स्निग्ध मेघसमाभास कल्याण गुणमम्दिरम्‌ 11१५१॥ 

ग्रहस्य च तत: कृष्णो मामाह,म्रृत भाषण: । 

अह ते दशन यातं ज्ञात्वा रुद्र तवेप्सितम्‌ ॥१५२॥ 

यदद्य मे स्वया हृष्ट मिदं रूपमलोकिकम्‌ | 

घनो भूत'मलप्रेमसञ्चि दानन्३निग्रहम्‌ ॥१५३॥ 

नींरूप निगु'गं व्यापि क्रिया हीन परात्‌ परम्‌ । 

बदन्ति वेद शिरस इदमेव ममानघम्‌ ॥१५४।॥ 

प्राकृते क गरुगामावादनस्तत्वात्तथेश्वर | 

अप्रसिद्ध्यां मदुषुणानां निगुणं सां व दस्ति हि ॥१५४॥ 

भहश्यत्वान्ममंतस्य रूपस्य घमं चक्षुषा । 

अरूपं मां बढन्त्येते वेदाः सबं ममेश्वराः ॥१५६।। 

व्यापकत्वाचिदंशेन मां ब्रह्मा ति विदुबु धाः | 
तट को गदरा, और वहीं पर मबंदेवेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण का देखा, म नो- 
हर गोगवेश, किशोर वयस frat र [वाके साथ aig हात से गल वेया 
देकर हैं ॥१४९-१५०॥ गोदी कदम्ब को हंसाते थे और हंसते थे, 
देखने में feara मेघ के समान कान्ति और कल्याण गुण मन्दिर थे 
॥१५१॥ पश्चात्‌ अमृत भाषण श्रीकृष्ण ने मुझ को हँसकर Ad 
मैं तुम्हारे मनको जानकर ही दर्शन दिया । (४२५२) नीरूप निगु ण 
व्यापी, क्रिया हीन परात पर रूप से मेरा इस खून का हा श्रुतिगण 
कहते हैं ॥१५४॥ हे ईश्वर ! प्राकृत गुण न रहने हरण, Sarg 
अप्रसिद्ध गुण युक्त मुझ को निग” १ हुत ८११० aN 
मेरा यह रूप अहस्य है, अतः मेरा ख्य व गाय अरूप पतत ता 
॥१५६॥ चिदंश द्वारा व्यापक हान से बुधगण ब्रह्म रूप से मुझको 
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अकत्त त्वात्‌ प्रपञ्चस्थ निष्क्रिय मां वददन्त्यपि ॥१५७॥ 

मायागुण पु ता मेऽ शा: कुवन्ति सुजनादिकम्‌ । 

न करोमि स्वयं किञ्चित्‌ सृष्ट्यादिकमहं शिव ॥ १५८।॥। 

अहमासां महादेब गोपीनां प्रेमविषह्लल: । 

क्रियान्तरं न जानामि नाइमानमपि मानद ॥१४६॥ 

विहराम्पनया नित्यमस्य प्रेमवशी कृतः | 

इमां तु मतृग्रियां विधि राधिकां परदेवताम्‌ ।।१६०॥। 

अस्याश्च परितः पश्य सख्यः शत ARAM: | 

निस्यःसर्वा इमारुद्र यथा हें मित्य विग्रह: ।। १६१॥। 

सखायः पितरो गोपा गाबो ठृन्दावनं मम । 

नित्यमेव सर्बमेतत्‌ चिदानन्डरसात्मकम्‌ ॥ १६२॥ 

इव मानद कन्दास्यं विद्धि वृन्दावनं मम । 

यस्मिन्‌ प्रवेश मात्रेन न पुन: agta बिशेत्‌ ।।१६३।। 

Aga प्राप्य योसुढ़: पुनरन्यत्र गच्छति । 

स आत्महा महदेव AAA नात्र संशयः ।।१६४।। 
जानते हैं । प्रप्च कत्तृ त्व मुझ में आरोपित न होने से लोक मुझे 
निष्क्रिय कहते हैं ॥१५७॥ माया गुणो से युक्त होकर मेरे अंश सब 
सृष्ट्यादि कार्य करते रहते हैं। हे शिव ! स्वयं मैं कुछ नहीं करता 
हुँ ॥१५८॥ महादेव मैं गोपीयों के प्रेम में विह्वल हुँ। हे मानद ! 
क्रियान्तर को भी नहीं जानता हुँ, और अपने को भौ नहीं जानता 
हूँ ॥१५९॥ इस के प्रेम से बशीभूत होकर नित्य ही इस के साथ a 
विहार करता हूँ। इस को मेरी प्रिया जानना, यह राधिका पर 
देवता है ॥१६०॥ देखो, इस के चारों ओर शत सहस्र सखियाँ हुँ 
मैं जिस प्रकार नित्य विग्रह हूँ, ये सब भी वेसा नित्य विग्रह हैं ॥१६ र 
हे रुद्र ! सखा, पिता माता, गोप, गोपी, बृन्दावन, ये नित्य हीहै 
सब चिदानन्द रसात्मक हैं ॥१६२॥ यह वृन्दावन, आनन्द कन्द नाम 
से प्रसिद्ध है, जिस में प्रवेश करने से ही पुनजेन्म नहीं होता है ॥१६३ 
मेरा वृन्दावन में आकर जो मूढ़ जन अन्यन्न गगन करता है, महादेब 
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grarad परित्यज्य नेव गर्छाम्यहु क्ष्वचितु | 
निवसाम्थनया साड महमत्रेव सबंदा IVES 
gad सवंमाहयात धत्तरद्र हृदिस्यितस | 
manta भमेषानो किसन्धत श्रोतुमिच्छसि ।।१६६॥। 
ततैश्तमत्रू वं दैव महश्च सुनिप्तत्तम | 
Seneca कथे लध्यस्तमुपायं वस्य में ॥१६७॥ 
लतोसामाह भगवानु साधुरेद्रत्वयोदितम्‌ | 
शति गुह्यतर्धं ह्या तत गोपलीयं स्वषानघ ।।१६५।। 
सकृदार्वा प्रपन्नो थ स्त्यक्तोपाय इपासतै । 
शोपीभावेन देघेश समाभेति ल चेतर 11१६९॥ 
छो मामेचे प्रपञ्चश्च मत्‌ प्रिया चै महेश्वर 1 
न्न कदापि समाप्रीति सो मेवेते qaifeay ।। ९७०१ 
सङ्गदेतां प्रधक्लो य स्तवास्मोति वदेदषि । 

सोधनेन विताप्यैष मामाझोति न -संश्ञयः 11१७ १॥ 
ag आत्मघाती होती है इस में कोई संशथ नहीं है ॥१६४ी। भै 
वृन्दावन को छोड़कर कभी भी कही नहों जाता हूँ । इसी स्थान 
में में राधा के साथ नित्य निवास करता हूँ ११६४ है रुद्र ! तुम्हारे 
मन्न में जो कुछ था, मैन सत्र FS कहा, और कूछ सुनना चाहे तो 
कहो ॥१६६।। इसे के धाद मैंने डन से कहा, इस प्रकार आप at 
प्राप्ति भरी कैसे होगी, इपाथै कहो ॥१६७॥ पश्चात भगवान ने कहा 
उत्तम कहा, इंद्र ! तुम्हारे कहना छोक है उत्तम है. हे अनच | यह 
ara अति भोषैनीय है, इस को तुझ सर्वथा भोपन रखेगा ॥१६८॥ एक 
बार भी शरणागंत होकर हैम दोनों की उपासत्ता अन्थ सहाय को 
छोड़कर भोपी भाव से हो करता है, हे देवेश ! यह मुझ को प्राप्त 
करता है, अषेर कोई नहीं ॥१६९॥ जो जे सेरा प्रपन्न होकर 
भेरी प्रिया का भषेत्त नहीं होता है। पह कभी मुझे को प्राप्त नहीं 
करता, हे महेश्वर ! यह मेरो कथत है ॥१७०॥ साधन के बिना हो 
ag मुझ को TIA कर सकता है, बदि बह एकतर भी FEIT हैं, 
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तस्मात्‌ सर्वात्मनारुद्र मत्‌ प्रिर्याशरण ब्रजेत्‌ । ` 

य आशु मत्‌ प्रिप्रा मुत्वा मां वज्ञीकत्त मिच्छति 0 

इदं रहत्यं परमं मया ते परिकीत्तितम्‌ ॥१७२॥ 

व्वयाप्पेतनुमहादेव गोपनीयं प्रयत्नतः ।। १७३।। 

त्वमप्येतां समाथित्य वाधिकांममवल्लभाम्‌ । 

जपन्मे युगलं यन्त्र सदातिष्ठु ममालये ।।१७४।। 
ध्षीशिव उवाच -- 

इत्पुक्त्बा दक्षिणे कर्ण मम कृष्णोदयानिधि: | 

उपदिइय द्वय ह्या तत संस्कारांश्वविधाय हि । १७५) 

सगणोइन्नदंधे विप्रतत्रेव से विपश्चितः । 

भहमप्यन्र तिष्ठाम तदारम्य निरन्तरम्‌ ॥१७६॥ 

स्ेमेतन्मयातुस्यं साङ्गमेव प्रकीत्तितम्‌ । 

अधुना वदविप्रेन्ध कि सूयः भ्रोतुमिच्छुसि ॥ १७७॥) 
wars उवाच-- 

भगवन्‌ सव माख्यातं यत्‌ पृष्ठ सया गुरो । 

अधुना tg मिच्छामि भाव मागंसतुत्तसम्‌ ।। १७८॥ 
शरण हूँ, कहता है, तो मुझ को प्राप्त करेगा ।। १७१॥ इस लिए रुद्र ! 
तुम मेरी प्रिया की शरण लो, जो जन सस्वर मुझ को वश में करना 
चाहता है, उम का वेसा करना ठीक है ॥१७२॥। यह्‌ रहस्य है, तुम 
भी इस को गोपन करना ॥१७३॥ तुम भी मेरी प्रिया वल्लभा 
राधिका को आश्रय कर मेरा यूगल मन्त्रको अपकर सदा मेरा आलय 
में रहना ।।१७४। श्रीशिव ने बोला, इस इकार कह कर दयानिधि 
कृष्णने मेरा दाहिने कान में युगल मन्त्रको देकर भेरा संस्कार कर 
दिपा ॥१७५॥ हे far! निजगण के साथ श्रीकृष्ण अत्तर्वान होगये । 
निरन्तर मैं भी उस समय से यहाँ पर रह रहा है ॥१७६॥ मैने 
को साङ्गोपाङ्ग सब कुछ ही वर्णन किया | जब तुम कहो, रि घ्‌ 
क्या जातत लात टा ९ (९ च 


कुछ भी पुछा था आपने तो सब कुछ ही कहा है, Fo es 


सनतृकुमारसहिता [ २५ 


| श्री क्दाशिव उवाच-- 


साधु पृष्ट त्वया विप्र सबेलोक हितैषिणा । 
रहस्थमपि वक्ष्यःमि तन्मे निगवितं श्यूणु ॥१७९॥ 
दासा: सखायः पितरौ प्रेयस्यश्च हरिरिह । 

aa नित्या सुनिक्रेष्ठात्तत्तुल्य गुण शालिन: ।। १८०॥। 
यथा प्रकट लीलायाः पुराणेषु प्रको त्तिताः। 

तथा ते नित्य लीलायां सन्ति वृन्दावने भुवि ॥१८१।। 
गमनागमने नित्यं तथैव वन गोष्ठयो: | 

गोचारणं वयस्थश्च विना सुरबिघातनस्‌ ॥१८९॥ 
पर्क्कीयाभिसानिन्यम्तथा तस्य प्रियालना: । 
प्रच्छन्न नैव भावेन रमयन्ति निजं प्रियम्‌ ॥ १८३॥ 
आत्मनं चिन्तयेत्तत्र तासां सध्ये मनोरमाम्‌ ! 

eq यौवन सम्पन्नां कि्ञोरों प्रमदाकुतिम्‌ ।।१८४।। 


| भाव मार्ग को सुनना चाहता है ॥१७८॥ सदाशिव जी बोले- हे 


विप्र ! तुमने अच्छा पुछा है, क्योंकि तुम सबके हित चाहते हो । यह 
बड़ा ही रहस्य.है, तो भी मैं कहूँगा, तुम मेरा कथन को सुनो URGE 
श्रीहरि, उन के दास, सख्या, पिता, माता, प्रेयसोगण, हे मुनिवर ! ` 
सव नित्य हैं, श्रेष्ठ हैं, और उन के समान ही गु' शाली हैं ।१८०॥ 
जैसे भोम वृन्दावन में प्रकट लीला के विषय पुराणों में वर्णित है, 
ठीक उसी प्रकार ही वे सब ही नित्य लीला में भी वृन्दावन में रहत 
हैं ॥१८१॥ अन्तर इतना है [क वयस्यों के साथ गोचारण, वन गमन 
वन से गोष्ठ में आगमन, असुर मारण को छोड़कर मब कुछ ही प्रकट 
लीला की भाँति ही सब लीला होती रहती है । १८२॥ उने के प्रिया 
गण सब परकीया भावाभिमानी होकर प्रच्छन्न भाव से ही निज 
प्रिय के साथ रमण करते हैं ॥१८३.। अपने को भी उन सबके मध्य 
में चिन्तन करना, मनोरम रूप यौवन सम्पन्न, किशोरी, प्रेमदाक्कति, 
नाना शिल्प कलाभिज्ञा कृष्ण के भोग के अनुरूपिणी' कृष्ण चाहने 
पर कहने पर भी कृष्ण के साथ सम्भोग. क्रिया में पराडमुखी, नित्य 


२६] सर्नंतकुमारसं feat 
नाना शिल्प कलाभिज्ञां कृष्ण भोगानुईूपिणोस्‌ | 
प्राथतामपि कषणेन ततो भोग पराडामुखीस्‌ ॥१८५॥ 
राधिकानुचरीं नित्यं ततु सेवन परायणाम्‌ । 
कृष्णादप्यधिक प्रेम राधिकायां प्रकुबतीम्‌ ।।१८६।। 
्रोत्यानु दिवसं यत्नात्तयोः सङ्गम कारिणीस्‌ । 
aq सेवन सुखास्वाद भरैणाति सुनिवृतास्‌ ॥1१७७।! 
इत्यात्मानं विचिन्ह्येव तत्र मेवा समाचरेत्‌ | 
ब्राह्मपूहुत्तं मारभ्य यावत्‌ सान्ता महामिशा || १८८॥) 
al नारव उवाच-- 
हरे देंनन्दिनों लोलां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत? । 
लीलामजानतां सेव्यो मनसा तु कथं हरि: ॥ १४९॥ 
भी सदाशिव उवाच-= 
नाहं जानामि ताँ लीलां हरे नारद aeaa: । 
वृन्वादेवों समागच्छ सा ते लीलां प्रवक्ष्यति ॥१९०1! 
भविदूरे इतः स्थानात्‌ केशितीथं समीपतः | 
सखि सघृतामास्ते गाबिन्द परिचा रका । ।१६१।। 
ही श्रीराधिका की अनुचरी वन कर उनकी सवा पर।यणा हाता, 
कृष्ण से भी अधिक श्रीराधिका में प्रेम करना, प्रेम से प्रतिदिन राधा 
ओर कृष्णका सङ्गम का सम्पादन यत्न से करना, उन दोसों वी सेवा 
सुख से ही अति आनन्दित होना, इस प्रकार गण रू। आचरण 
सम्पन्न अपने को ही चिन्तन कर बहांपर सेवा काय को ब्राह्म मूहुत्त 
से आरम्भ कर महानिशा पयं = ह 
हे म्त॒ यथाकत्‌ नित्य «र॑ ॥१७४-८५ ८६ 
८७-८५।। सुनकर नारद जी बोले, हरि की देनन्दि नी लीलाको तत्त्व 
के साथ मैं सुनना चाहता हू । लीलां की न जानन से श्रीहरि कीं 
मानसिकी सेवा कैसे हो सकती है ॥१घ६॥ सदाशिव या 
मैं हरि की लीलाओं को नहीं Cn alll 
हा जानता हुँ, वृत्दादेवी के पख जाओ, 


वह तुम्हें हरि को लीला कहेंगी ॥१६० ge अर 
केशीतीथे के समीप में सखिगण के ae neal के थोड़ी gee 


विन्द्‌ की सेवा सेरल : 


सनत्‌कुमारसंहि त [ २७ 


श्री सनतृक्कुमार उवाच-- 
इह्वुक् स्त्वं परि क्रम्य गुरु नत्वा पुनः पुनः । 
वृन्दास्थानं जगामादो नारद मुनिसत्तम ॥१६२।॥। 
वृन्दापि नारदं दृष्ट्वा प्रणम्याप पुनः पुनः | 
उवाच तां सुनि श्रेष्ठ कथमत्रागतिस्तब ॥१६३॥ 


श्री नारद उवाच-- 
त्वस्वो वेदितुमिड्छामि नेतिक चरित्तं हरे:। 
तत्तदा ब्रहि मे देखि यदि योग्योऽस्मि शो भने ।। १६४ 


श्री वृश्दोबाच — 
रहस्यमपि बक्षासि कृष्ण भक्तोऽसिनारद ! 


न प्रकाऱ्यं त्वया ह्य तद्‌ गुल्याद्गुह्मतमं महत्‌ ॥१&५॥ 
निज्ञाश्त सेवा-- 
मध्ये वृन्दाघते शम्ये पञ्चाश्ञत्‌ कुख्जमण्डिते i 
कल्पवृक्षा निक्कुञ्जेत्‌ दिव्यर॒त्न Aa गृहे ।!१९६॥॥ 
निद्वितो तिष्ठतस्तल्पे निविडालिष्ट्रती faa: | 
मदाज्ञा कारिभिः पदात्‌ पक्षिभि affuarafa ॥१8७॥ 
हें ॥१६१॥ श्री सनतृकुमाय बोले - इस प्रकार कहने पर मुनि 
सत्तम नारद गुरु जी को पूनः पुनः प्रणाम एवं परिक्रमा कर के 
बृन्दा के निकट पहुँच गये ॥१६२॥ वृन्दा नारद को देखकर पुनः 
पुनः प्रणाम किया (एवं मुनि श्रेष्ठ को बाले कैसा आपका आगमन 
हुआ ॥१६३॥ भीनारद जी बोले- हे देवि, शोभने! तुम से मैं 
श्रीहरि की नैत्यिक चरित जानना चाहता हूँ, यदि मैं इस को सुनने 
मे योग्य हूँ, तो कहो ॥१६४। वृन्दा बोली, - नारद कृष्ण भक्त हो, 
अतः रहस्य होने पर भी कहूँगी, किन्तु यह गोपनीय सेभी गोपनीय है 
हृपलिए इसका प्रकाशन न करना ॥।१६५। निशान्त सेवा-वृन्दाचन 
मध्य में पचास FAS अनेक कल्पवृक्ष निकुञ्ज है, दिव्य रत्नमय 
गृह हुँ ॥ १६६०६७ उस गृह में निविड़ रूप से आलिङ्गित होकर 


२८ | सनवृकुमा रसं हिता 
गाढालिङ्गन निर्भेद माप्तोतद्‌ मङ्ग कातर | 
न मन स्कुरुतस्तल्पात्‌ समुत्थातु मनागपि ॥१९८॥ 
ततश्च शारिका संघे: शुकादयंरपितोमुदा | 
बोधितो विविधं वक्यिंः स्वतहपादुवति ष्ठुतास्‌ geen 
उपविष्ठी ततो इष्ट्वा सख्यस्तहपे मुदान्वितौ | 
प्रविश्य चक्रे सेवां तत्‌ कालस्योचितांतयो. ॥२००॥। 
पुनश्च शारिका वाक्येरुत्यायतौ स्व तल्पतः | 
गच्छतः स्व स्वभवनं भौत्यतकण्ठाक्‌ लोमिथः ।।२०१।। 


इति निशान्त सेवा में । 
प्रात: सेवा-- 


प्रातशच बोधितोमात्रातल्पादुत्यायसत्वरम्‌ | 

कृत्वा HOY दन्तकाष्ठं बलदेव समन्वितम्‌ ॥२०२॥ 

मात्रानुसोदितो याति गोशालां दोहनोत्सुक: | 

राधापि बोधिता वृद्ध वयस्याभि: स्वतल्पत: | 1२०३॥। 
शय्या में दोनों प्रिया पीतम ज्‌ निद्रित है। आज्ञा से पक्षिगण दोनों 
को जगाने पर भी परस्पर ओर भी आलिङ्गन को निविड़ कर लिए, 
आलिङ्गन दूटने के भय से दोनों कातर होगए थे। उन दोनों का 
मत नहीं होता था शय्या से थोड़ा भी उठे ges.) अनन्तर शारिका 
भौर शुक्रगण विविध वाक्य द्वारा जगाने से दोनों जगकर शाय्यासे 
जगकर' शय्या में वेठगये ॥१६९॥ यह देखकर सखीगण सत्वर 
कुञ्जमें प्रविष्ट होकर उ समय के अनुरूप सेवा में प्रवृत्त हो गये | 
॥२००॥ पुनर्वोर शारिका वाक्य से शय्या से उठकर उत्कण्ठा से 
व्याकुल होकर अपने अपने घर के ओर चलने लगे ॥२०१॥ 

भै यह निशान्त सेबा है । 

प्रातः सेबा,-प्रातः काल में मैया जगाने पर कृषण सर्वर 

शय्या से उठकर बलदेव के साथ दाँतन करने लगे ॥२०२॥ ` मा के 
अनुमति से गेया दूहुने के लिए गो-शाला का कृष्ण गये । वडडी और 
वंयस्यागण जगाने से राधाभी शय्या डु 


स्या से जग गाई ॥२०३॥ दम्तकाष्ठादि 


सनतकुमारसंहिता [ २६ 
उत्थाय दस्तकाष्ठ्रादि कृत्वाभ्यङ्कं समाचरेत्‌ | 
इनानवेदीं ततो गत्बा स्वापिता ललितादिभिः ॥२०४॥ 
भूषा gg त्रजेत्तत्र वयस्या सुघयन्त्यपि | 
भूषणेबिविधे दिव्यं गन्घमाल्यानुलेपने: URN 
ततश्च स्वजनैस्तस्याः श्वश्रू संप्राथ्य यत्नत: | 
चक्तूमाहुय्ते तूणं ससखी सा AMAT ॥२०६॥ 
श्रीनारद उवाच--फथमाहूयते देवि पाकार्थ सा यशोदया । 
सतीषु पाककर्त्रीष रोहिणी प्रसुखाष्दपि ॥२०७॥ 
वृन्दोवाच-दुर्वाससा gag दत्तो वर स्तस्थ महषिणा । 
इति कात्यायनीव क्त,च्छू तमासीन्सया पुरा ॥२०८॥ 
त्वया यत्‌ पच्यते देवि तदन्न मदनुग्रहातु | 
मिष्टं स्वाद्वमृतस्पद्धि भोक्त्‌ रायुष्करं तथा URE 
gengata ai तित्यं यशोदा पुत्रवत्सला । 
आुष्माव्‌ से भवेत पुत्र: स्वादुलोभात्‌ तथा सती (२१०॥ 
करने के वाद शरीरमें सुगन्धि तेल सेवा हुई, अनन्तर स्नान वेदीमें 
asa पर ललिलादि सखियोंने उनको धीरे से स्तान कराया ॥२०४॥ 
इसके वाद वेश-भूषा के घरमै गई, वहाँपर सखीगण वेशभूषा 
अलङ्कार दिव्य AA माला चन्दन, अनुलेषन के द्वारा उनको भूषित 
किए ॥॥२०९॥ इसके बाद यशोदा मा की सखी बुलाने के लिए आ 
गई। तब सास से आज्ञा लेकर सत्वर रमोई करने के लिए राधा 
नन्दालय को चली गई ॥२०६॥ नारद बोले देवि ! यशोदा राधाको 
रसोई बनाने के लिए क्‍यों बुलाती है, उनके यहाँ रसोई बनाने के 
लिए रोहिणी आदि श्रनेक तो हैं? ॥२०७॥ aT वोली,--मैं ने 
कात्यायनी के पास से पहले सुना है कि-- महि दुर्वासाने राधा को 
वर दिया है ॥२०७)। हे देवि! तुम जो कुछ पकाओगी, मेरे अनुग्रह 
सेवे सब अन्न-मिष्ट स्वादू, अमृतके समान एवं आयुष्कर भी 
AT ॥२०६॥ ईस लिए पुत्रवत्सला यशदा रसोई के लिए प्रतिदिन 


हा Rs 
उतको बुलाती है। मेरा पुत्र Al युष्मान्‌ होगा और स्वादु के लोभसे 


३० | सनपृकुमा रसंहिता 
श्वभृश्वानुमोदिता सापि हृष्टानन्दालयं ब्रजेत्‌ । 
ससखी प्रकरा तत्र गत्वा पाकं करोति |), २११११ 
कृष्णोऽपि दुग्ध्वा गाः काञ्चिद्‌ दोहयित्वा जन: परा: ) 
भागच्छति पितुवक्यात्‌ स्व गृह सलिङ्गः ।।२१२३) 
अभ्यद्धमर्दन॑ कृत्वा दासः संस्नापितो मुदा ॥। 
घौतवस्त्रधरः art चन्दनाक्तकलेवरः। 1२१२३४ 
द्विफालबद्धफेशश्च ग्रीवा भालोपरि स्कुरन्‌। 
चन्द्राकार स्फुरद्‌ भाल तिलकालकरङ्जित: ।।२१४।) 
कङ्कणाद्भद केयूर रत्नमुद्रालसतृकर: । 
मुक्ताहार स्फुरहक्षा मकराक्तिकुण्डलः ॥२१४॥ 
सुहुराकारितो मात्रा प्रविशेद्‌ भोजनालये । 
अवलम्ब्य कर मातुर्बेनदेव ayaa: ॥।२१६॥ 
भुत्वा च विविधाच्चानि मात्रः च सखिभिवृ त: । 
हासयन्‌ विविधर्वाक्थ: सखी स्तर्हासित: स्वयम्‌ ॥।२ १७॥ 
अधिक भोजन भी करेगा ॥२१०] सासको अनुमति से अति आनन्द 
से राधा नन्दालय को गई, और सखीगण भी साथ गई, ओर रसोई 
की ॥२११॥ कृष्णने भी कुछ समय गे 
अनन्तर पिता के आदेश से सखाओं के 


कपड़े पहन कर सुगन्ध माला चन्द 
सिंथी काटकर केशों का चुडा बनाया 38 केश को ग्रीवा, कपाल 
के ओर लटकाया, गोल चन्द्राकार तिलक की रचना कपाल में की 
वह भी केश से सुशोभित रहा ॥२१४॥ कङ्कण, अङ्गद, केयूर, रत्न 
मुद्रिका के द्वारा हस्त सुशं भित है, वक्षः 5 


थल में मुक्ताहार शोभित हे 
मकराकृति कुण्डल द्वारा वदन सुशोभि as ¢ 


४ त है ॥२१५॥ भा बारम्बार 
बुलाने से माके आँगुली पकड़कर बलदेव के साथ भोजनालय को 


गये ॥ विविध भन्न व्यञ्जनों का भोजन आपने किया, मा ओर 
i के ee 
वयस्यों के साथ भोजन विनोद किया, विविध विनोद वाक्‍्यसे 


क... .......___. 


| 
| 
| 

| 

1 


सभवकुंमारसंहितता [ ३१ 
ged भुक्त्वा तथाचम्य दिव्य खट्टोपरि क्षणात 1 
विश्रमेत्‌ sanded ताम्बुलं विभजन्नदनु ॥२१८॥ 
राधापि भोजतानम्दं दृष्ट्या यशोदया हुता । 
ललितादि सखीदृता भुङ्क्त उच्च लञ्जघान्बिता ॥२१९।। 
इति प्रहतः सेचर ॥॥ 


wa qale सेवा- i 
गोपवेशधरः कृष्णो घेनुवृन्द FEAT 
quarfasta: feat सर्वेरनुगतः पथि ॥२२०५ 
पितरं मातरं नत्वा नेत्रान्तेत प्रियागणान्‌ 1 
घथायोग्यं तथा चान्यान्‌ सन्निवत्त्ये वनं व्रजेत्‌ ॥२२१॥ 
वर्स प्रविश्य सखिभिः क्रीडित्वा च क्षणं ततः । 
वञ्चयित्वा च तान्‌ सर्षान्‌ fea: प्रियसखं युतः URN 
सङ्केतं वरजेडषीत प्रिया सन्दशेतोत्सुकः । 
संखागण को FAT कर एवं उन सबके विनोद alain स्वयं हसकर 
भोजनलीला को सम्पन किया ॥२१७। इस भ्रकार से भोजन एवं 
ञ्च जतान्तमें आचमन कर दिव्य पालडूके उपर कुछदेर विधा किया, 
उस समथ सेवकगण ताम्बुल पदात करने लगे, आपने दूसरेको ताम्बुल 
जैटकर दिया और स्थयं भोजन किया ॥२१८।॥ श्रीराधाने भो 
-मोजनानन्द को देखा, एषं मा यशोदा बुलाने पर ललितादि सखियों 
के साथ मिलकर लज्जा से सङ्कुचित भावसे भोजन किया ॥२१६॥ 
इति प्रातः सेवा ॥ 
श्रीकृष्ण गोपवेष से भूषितं होकर धेनुवृन्द 
स॒गण के साथ आनन्द से रास्तेमें निकल 
माता भी पीछे पीछे जा रहे थे, उनको 
आपने प्रणाम कर लौटकर घर जाने के लिए राजी किया, नेत्रान्त 
दृष्टि से प्रियायणको सुखी किया तथा अन्य सब अनुवर्त्तीयों को लौट 
जानेकै लिए सम्मत AT गौ चराने के लिए बन को चले गए ॥२२१॥ 
खनमें जयकर सखाओंके साथ कुछ क्षण तक खेलकर सखायों को AAT 


अथ gate सेवा 
को आगे आगे लेकर ब्रजवारि 
पड़े ॥२२०॥ उस समय पिता 


३२ ] सनतृकुमा रसंहिता 
सापि कुष्णे वनं याते दृष्ट्या तं गृहमागता ॥ २२३ 
सूर्यादि पुजा व्याजेन कुसुमाद्याहृतिच्छलातु । 
चञ्चयित्वा घुरून्‌ याति प्रियः ङ्गेच्छुया वनम्‌ ॥ २२४७ 

इति पूर्वाह्न सेवा ॥ 

मथ मध्याह्न सेवा-- 
इत्यं तो बहुयत्नेन मिलित्वा स्वगणं वृतः । 
बिहारे विवधे स्तत्र बने विक्कोडितो मुदा ॥२२४।१ 
भान्दोलिका ज्ञाखारुढो सखी भिर्दोलितो aafeq 1 
बवचिद्वेणुं करस्त्रस्तं प्रिययः चोरत हृरिः ।।२२६।० 
अन्वेषयच्च पालब्धो विप्रलब्धः प्रियागणंः । 
हासितो बहुधा तामिह तस्व इव fagfa ॥२२७॥ 
वन्त ऋतुना जुष्ट वनखण्डं कवचिम्मुदा । 
प्रविइय चन्दनाम्भासि: कुडकुमादिजलेरपि ॥२२८॥। 
विषिश्वतो यन्त्र मुक्त स्तत्‌ पळूनापितो मिथः । 

केर AIA वनाकर दो तीन सखा को माथ लेकर प्रिया को देखनेके 

लिए aga स्थानको गये, प्रिया राधा भो कृष्ण को वनको जाते 

देखकर घरको आ गई, और सूर्यपुजा के वाहने से पुष्प चयन के 

BAT सास को ठमकर कृष्ण के साथ मिलने ब लिए चली गई ip 

२२२-२४ A 

इति पूर्वाह्न लीला ॥ 

श्रथ मध्याह्व लीला- इस प्रकार प्रिया प्रियतम दोनो अनेक 
यतन से मिलकर निजजनो के साथ वन भ्रमण आदि अनेक प्रकार 
क्रीड़ादि किये ॥२२५।। कभी तो झूला झूलने के लिए झलामे बैठ 
गये, और सखियोने झूलाया। कभी तो देणु हातसे खिसक जानेछ 
सखियोंने छिपा लिया ॥। २२६) ढूंढ़ने लगे तो किसीने वचना को, 
किसीने गाली दी, किसीने हँसी को, कृप्ण-घन चोरी जानेसे जत 
अवस्था होती हैं, बेंसी अवस्था में पड़ गए 


Re * 1२२७-२८॥ कमी तो 
वसन्त ऋतुके FAH घुस गए और आनन्द से चन्दन कुङ्कुम जलसे 


सनतकुमारसं हिता [ ३३ 
पश्धोऽप्येवं विषिञ्चन्ति ताश्न तौ faa: पुन: 1 1२२९॥ 
तथान्य्तु सुजुजासु क्रीडतो वनराजिषु । 
तत्तत्‌ कालोचिते नाना बिहार. सगणो हिज: ॥२३०१। 
श्रान्तो क्वचिद्‌ दृक्षमूलमासाद्य मुनिसत्तम | 
gafasatad दिव्ये मधुपानं प्रचक्रतुः ।२३१॥' 
ततो मधुपदोम्मत्तो निद्रया मीलितेक्षणो | 
मिथ: पर्ण समालम्क्य कामंवाणबदाङ्गतेः ॥२३२॥ 
रिरंसु विशतः कुज स aad पादाब्जंको पथि। 
ततो बिक्रीडतस्तत्र करिणी यूथपौ यथा ॥२३३।। 
सह्योऽपि मधुभिर्म निद्रया पाहतेक्षणाः | 
अमितः कुञ्ञपुञ्जेषु सर्वा एव विलिल्यरे।।२३४॥ 
पृथगेकेन वपुषा कृष्णोऽपि yates: | 
सर्वासां afata गच्छेत्‌ प्रियार्णा परितो Fg: ॥२३५।। 
zafacat च ता: सर्वा: करिणी गंजराड्व | 
प्रियया च तथा ताभिः सरोवरमथान्षजेत्‌ ।।२३६।। 


नहाये और परस्पर परस्पर का जल फेंक फे? नहलाने लगे ॥२२६।। 
इसके दूसरी ऋतुके बनमें जाकर उस उस कालोचित अनेक प्रकार 
विहार निज गणक साथ आपने किया ॥२३०॥ कभी तो थकावट दूर 
करते के लिए पेड़ की छाया में बैठकर मधुपान किया ।२३१ उस्से 
मधुमदोन्मत्तेता आ गई और निद्रा भी हुई परस्पर के स्पशंसें रति 
क्रीड़ा की इच्छा जगी ॥२३२॥ रमणं करने के लिए कुञ्ज की ओर 
चले गये, रास्तेमें मत्तताके कारण पेर खिसकने लगे, अनन्तर हाथी 
जसे हथनी के साथ विहार करता है, वैसी ही आपने भी विहार 
किया ॥२३३।। सखीगण मधुपान से मत्तताके कारण निद्रित हो गये, 
इस प्रकार सब FA भर जाने के कारण कृष्ण पृथक पृथक शरीरसे 
युगपत सब HAA जाकर [्रियाओं को सुखी बनाये ।।२३४-३५॥ 
करिणीयों में गजराज के समान गोपीयोंके साथ रमण करने के बॉद 
प्रिया कें साथ उन सबको लेकर सरोवर को TT ।॥।२३६।। नारदेजी 


३४ ] सनतृकुमारसँहिता 
धीनारद उवाच - 

वन्दे भ्ीनश्दपुत्रस्य माधुयक्रीडने कथम्‌ | 

ऐश्वयंस्य प्रकाश्ञोऽभू विति मे छिन्धि संशयम्‌ 11% 30! 
शी वृन्दोबाच— 

aa माधुयं मग्यास्ति लीलाशक्तिहंरेह ढा । 

तया पृथक्‌ कृत: wise गोपिका भिः समं हुरि ।।२३८॥ 

राधया सह रूपेण ।नज्जेन रमले स्वयम्‌ | 

इति माधुयं लीलायाः शक्तनंशताय हरे. ॥२३६॥ 

जलसेकेमिथस्तत्र क्रोडित्वा सगणो तत: । 

वासः स्रक्‌ चन्दर्नादव्यभुषणेर पि भूषितौ ।।२४०॥। 

aaa सरसस्तीरे दिव्यरत्नमये गुहे । 

अश्नीतः फलमूलानि कल्पितानि मयेवहि ।।२४१। 

हरिस्तु प्रथमं भुक्त्वा कान्तया परिबेशितस्‌ | 

हिल्लाभिः सेवितो गच्छेच्छय्यां पुषपबिनिमिलाम्‌ ।। ५४९॥। 

ताम्ब्रुन-व्यजनम्तत्र पादसम्बाहन। दिभिः । 

सेव्यमानो भुक्षन्ताभि मोदितः प्रे” सीं स्मरम्‌ ॥२४३।। 
बोले we! माधुर्ये क्रीड़ारत श्रीनन्दनम्दन का ऐश््वयंका प्रव श कसे 
हुआ? आउ सशय का समाभ्रात करो ॥२३७॥ बृन्दा वोली 
मुनिवर ! 2 हरिमे माधुयंगयी ear लीलाशक्ति हे, उससे पृथक्‌ कर 
गोपिकाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, राघाक साथ निज रूपसे ही 
स्वयं रमण करते हें । इस प्रकार माधुयेलीलाम हरि की ईशशक्तिका 
प्रकट होता ॥२३६।। जलसेक के द्वारा परस्पर खेलकर सबवे, साथ 
वसन भूषणों से भूषित हुए ॥१४३॥। वहांपर सर।वर के तीर में 
दिव्य रत्नमय घरमै भोजन के लिए फल भूलादि का भोजन आपने 
किया, उसका आयोजन मैंने किया! था ॥२४१॥ प्रथम श्रीराधाने 
परिवेशन किया और श्रीकृष्णने भोजन किया और दो तीन को साथ 
लेकर शयन घरके ओर गये और पुष्पशय्य़ा में शयन किया ॥२४२॥ 
ताम्बूल दान, पादसम्बाहन, व्यजन परभृतिके द्वारा सखियोंने उनकी 


|| 
। 
te 


सततृकुमारसंहिता [ ३५ 


भौराधापि हरो सुप्ते सगणा मुदितान्तरा। 

कान्तदत्तं प्रीतमना उच्छिष्टं बु६जे ततः ॥२४४॥ 

किञ्चिदेव ततो भुवत्वा बजेच्छय्यानिबे तनम्‌ । 

द्रष्टु कान्तमूखाम्भोजं चोरा वश्चिशाक् रस्‌ ॥२४५॥ 

ताम्बुलचवितं तस्य तत्रत्याभिनिवेदितम्‌ । 

ताम्बूलान्यपि चाश्नाति विभजन्ती प्रिया लिष्‌ ॥२४६॥ 

कृष्णोऽपि तासां शुश्रूषुः स्वच्छन्द भाषितं मिथ: । 

प्राप्त निद्र इवाभाति विनिद्रोऽपि पटावृतः॥२४७॥ 

ताश्च क्ष्वेली क्षणं कृत्वा मिथः कान्त कथाश्चयाः । 

ब्याजनिद्रां हरेज्ञात्वा कुतश्चिदनुमानतः level 

विम्रृञ्य = दनं हगृभिः पइ्यन्तोऽन्योन्यसाननस्‌ । 

लीना इव लज्ञयास्यु: क्षणमुचुर्न किञ्चन ॥२४६॥ 

क्षणादेव ततो वस्त्र दूरीकृत्य तदद्भतः। 

साधुनिद्रां गतोऽसीति हासयग्त्यो हसन्ति aq ॥२५०॥ 
सेवा की, इससे कृष्ण राधाको aa सोच कर सो गये ॥२४३॥ 
हरि सो जाने के बाद राधा आनन्दित होकर गणके साथ श्रीहरि की 
प्रमादी भोजन किए ॥२४४॥ कुछ ही भोजन करने के बाद ही 
चकोरी चन्द्रमा को जिस प्रकार देखने के लिए उत्कण्ठित होती है, 
वैसे ही राधा कृष्ण मुखको देखनेके लिए THB चली गई UY 
सखियोंने कृष्ण के चवित ताम्बूल राघाको दिया राधाने कृष्ण 
प्रसादी ताम्बूल सबको बाँट कर स्वयं ग्रहण FRAT ।।२४६॥ कृष्ण 
उन सबकी कथा सुनने के लिए कपड़ा ओढ़ कर निद्रित के समान 
TAIT रह गये ॥२४७।। सबने कृष्ण के मुखको Aa अच्छी तरह 
देखा, और एऊ दूसरे के मुंह ताकने लगे, लज्जित होकर कुछ देर 
वे सब चूप रहीं कुछ नहीं बोलीं ।।२४९।। सबने कृष्ण के वदन से 
कपडा खींच कर कही, उत्तम सो गए हो, ऐसा कहकर gaa और 
dart लगीं ॥९५०॥ इस प्रकार विविध हास्य रस से उत सबके 


३६ ] सनतृकु॥रसंहिता 


एवं at fafadgia: रममाणो गणः सहू । 

अनुभूय क्षणं निद्रासुखं च मुनिसत्तम ॥२५१॥ 

उपविइयासने दिव्ये सगणो (विस्तृते सुदा । 

पणी कृत्य मियो हार चुम्बा३लेष परिच्छदान्‌ ॥२५२।। 

अक्षे विक्को इतः प्रेमणा नर्मालापः पुर: सरम्‌ । 

पराजितोऽपि प्रियया जिर्तामत्यब्दन्मूघा ।।२५३।। 

हारादि ग्रहणे तस्याः प्रहृ्तस्ताऽयते तया । 

aya alga: कृष्ण: कर्णोत्पल सरोरुहै: ।।२५४॥। 

।बषण्ण वदनो सुत्वा गतस्व इव नारद । 

जितोऽस्मि च स्वया देवि गृह्यतां यत पणीक्कतम्‌ 11२५५॥ 

चुस्बनादि मया दत्तमित्युक्त्वा च तथाचरेत्‌ । 

कोटिल्य तद्‌ भ्र.चोद्रष्ु श्रोत तद्‌ भत्‌ सनं वचः ।।२५६।। 

ततः शारीशुकानाश्च शृत्वा amiga faa: 

निर्गच्छतस्ततः स्तानाद गन्तुकामौ गुहं sia ॥1२५७॥ 

कृष्णः फान्तामनुञ्ञाप्यगवामभिम्‌खं ब्रजेत्‌ । 
साथ रमण कर कुछ देर के लिए सबने निद्रा सुख का अनुभव किया 
॥२५१॥ सब जाग कर आसनमें वेठ गये और चुम्बन आलिङ्गन 
हार ग्रहण पणा रख कर खेलना शुरु किए ॥२५२॥ प्रेम से आलाप 
भी करते. करते पाशा खेलने लगे। {प्रयासे पराजित होकर भी 
कुप्णने कहा मैंने जीता। झूट ही कहा ॥२५६॥ जोर से हारादि 
लेते के लिए कृष्ण प्रवृत्त हो गये तो प्रियाने उनको ताडना at और 
न. मानने पर कर्णोत्पल के द्वारा प्रहार किया ।२५४। चीज खो जाने 
पर जेसा.वदन विषण्ण होता है वसा होकर कृष्णने कहा--लो मैं 
हार गया, जो कुछ पण तुमने किया था वे सब तुम ले लो ॥२५५॥ 
चुम्बनादि को मैने दिया है, ऐसा कहकर, उस प्रकार आचरण करने 
लगे, अ,ओं के टेढ़ापत देखने के लिए और फटकार सुनने के लिए 
वेसा आचरण करने लगे ॥२५६॥ इसके वाद शारी शुक के कलह 
ओर बाणी को सुनकर वहाँ से घर जाने के लिए निकल पड़े ॥२५७॥ 


| 
i 
| 


सनतृकुमारसंहिता [ ३७ 
सा तु सुयंगृह गच्छेत्‌ सखीमण्डल संयुता ॥२५८॥ 
कियदुदूरं ततो गत्वा परावृत्य हृरिः पुनः । 
fanaa समास्थाध याति gage प्रति ॥२५९॥ 
quay प्रजयेत्तत्र प्राथितस्तत सखीजनेः। 
aaa कल्पितेवेदेः परिहास्यावगभितेः ॥२६०॥॥ 
ततस्ता अपि तं कान्तं परिज्ञाय विचक्षणाः १ 
आनन्दसागरे लीना न fag: स्वं न चापरम्‌ ॥२६१॥॥ 
बिहारंविविधेरेवं are यामहं मुने। 
नीत्वा गृहं बरजेयुस्ताः स च कृष्णो गवां ब्रजेत्‌ ॥२६२॥ 
इति सायाह्न सेवा ॥ 


अथापराह्ह सेवा-- 
सङ्झम्य तु सखीन्‌ कृष्णो गृहीस्वा गा समन्ततः । 
आगच्छति ब्रजं कर्षन्तु तान्‌ मुरलीरवंः ॥२६३॥ 
ततो नन्दादयः सर्वे श्रत्वा वेणुरवं हरे: । 
गोधूलिपटले्याप्तं दृष्ट्वा चापि नभःस्थलम्‌ ॥२६४॥ 


कृष्ण कान्ता को कहकर गो के ओर चले गये, राधा सुर्यकुण्डस्थ 
सूर्यमन्दिर को सखियों के साथ चली गई ॥२५८॥ कुछ ही दूर जाने 
के बाद वहाँ से कृष्ण लौटकर विप्रवेश धारणकर सूर्य मन्दिर के ओर 
चले दिये ॥२४६॥ सखियोने प्रार्थना की, इससे सम्मत होकर 
कल्पित मन्त्र और परिहाससे पूजन कृष्णने कराया ॥२६०।। अनन्तर 
उन सबने जान ही लिया कि यह कृष्ण कान्त है, ओर आनन्द 
सागरमें वे सब अपना पराया खोकर ही डूब गई ॥१६१॥ विविध 
बिहार से दो याम अर्थात्‌ ६ घण्टे वीत गए और वे सब घर को = 
गई , कृष्ण गो सम्भालने के लिए चल दिये ॥१६२॥ 
इति सायाह्न सेवा ॥ 

अथापराह्न सेवा -सखाओं के साथ मिलकर कृष्णने गैया को 

इकट्ठा किया, ब्रजको जानेके लिए वेसूरीको वजाया ॥२६३॥ हरिकी 


३८ ] सनत्‌करुमारसंहिता 
fagsa सर्वकर्मण स्त्रियो बालादयोऽवि च। 
श्रीक्षणस्याभिमुखं यान्ति तद्दशन समृत्सुक्का: NER 
राजमार्ग an द्वारि यत्र aa ब्रजोकस:। 
कृष्णोऽप्येतान्‌ समागम्य यथावदनुपूर्वश: ॥२६६)) 
aaa: स्पर्शने र्वापि स्मितपूर्त्राद्लोकनेः । 
गोपद्वृद्ान्नमस्कारेः कायिकर्वाचिकरपि ।।२६७।। 
साष्टा्गपातः पितरौ रोहिणीमपि नारद। 
सुत्रान्त सूचितेनेव विनयेन प्रियास्तथा ।।२६८॥ 
एवं तश्च यथा योग्यं ब्रजोकोभिः प्रपूजितः ! 
गवालयं तथा गाश्च सं प्रवेश्य समन्ततः ॥२६६।। 
पितृश्यामथितो याति मात्रा सह निजालयम्‌ । 
स्नात्वा पीत्वा तथा किञ्चिद्‌ भुक्त्वा मात्रानुमो दितः ।।२७० 

इत्पपराह्ख सेवा ॥ 

भथ सायं सेवा-- 

ताश्च दुग्ध्वा दोहृधित्वा पाययित्वा च काश्चन | 


वेंसूरीको सुनकर नन्दादि गोपगण गोधूली गगनमें देखकर सब काजको 
छोड़कर खी बालक आदि ब्रजके सभी व्यक्ति कृष्णको देखने के लि ए 
आनेःके मार्ग को ओर चलने; लगे.॥२६४-६५॥ राजमार्गमें व्रज के 
द्वार में जो जहाँपर थे, इन सब ब्रजवासियोंसे कृष्ण क्रमपूवेक मिलते 
लगे ॥ दर्शं, स्पर्श, सहास्य अवलोकनसे अपर जनगणको खुस किये 
गोपबृद्धको प्रणाम से खुस किये, कायिक वाचिक नमस्कार भी किए 
॥२६८॥ . इस प्रकार ब्रजवासियोंने, भी यथायोग्य प्रीति प्रदर्शन 
किया, कृष्णने सब गो को गोष्ठमें प्रवेश कराया ॥२६४१। पिता माता 
के आग्रह से मा के साथ कृष्ण घरको गए । स्नान, पान, एवं. कुछ 
भोजन कर गेया दुहने के लिए पुनर्वार गो शाला को गये ॥२६०॥ 
इत्यपराक्त लीला. ॥ 


अथ सायं सेवा-गेया दुहवाकर वछड़े को दूध.पिलाकर पित्ता 


री | 
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पित्रा साथ गृहं याति ययो भारिशतानुग: ॥२७१॥ 
तत्रापि मातुवृष्ेश्च तत्‌ Ga बलेः सह | 
संभुङ्‌ क्त विदिधान्नालि weg चुष्यादिकानि च ॥२७२॥ 
इति सायं सेवा ॥। 


é 


wa प्रहोष सेवा — 

amg: प्रार्थनात्‌ ga राधयापि तदैवहि । 

प्रश्थाप्पन्ते सखो द्वारा Tamas तदालयस्‌ ॥२७३॥ 

शुघयंश्र हरिस्तानि भुक्त्वा पित्रादिभिः सह्‌ । 

सभागृह ब्रजेत्तेश्च जुष्टं वन्दिजनादिभि: Rew 

पक्काल्ञांलि गुहीत्वा या सख्यस्तत्न समागताः । 

बहूनि च पुनस्तानि प्रदत्तानि AMAT ॥२७५॥ 

सख्या पत्र तया दत्तं कृष्णोच्छिष्टं तथार ह: 1 

ad ताभिः समानीय राधिकाये निवेद्यते ।।२७६१। 

सापि wacat संखीवर्भ युता तदनुपूर्षेशः | 

सखिसिर्मण्डिता तिष्ठेदशिसत्तुं मुद्ान्विताः 1 २७७।। 
के साथ Hoo घरको गए, साथ दूध ढोनेवाले भारिक भी थे ॥२७१॥ 
चह्ठाँपर मातृबृन्द और उन सवके पुत्रवृन्दके साथ बलरामके साथ कृष्ण 
वव्ये, चष्य, लेह्य, पेयादि चार प्रकार के भोजन सेवन किए ॥२७२॥ 

: इति सायं सेवा ॥ 
अथ प्रदोष सेवा--मा यशोदा कहने के पहले ही राधाने सखियों 

के हारा विविध प्रकार पक्कान्नादि भेज दिया । पित्ता प्रभुति के साथ 
इरिने उन सब मिष्ठान भोजन कर और प्रशंसा कर समागृह को गए 
जहाँपर अनेक सज्जन तथा हतव-स्तुति करनेवाले बन्दिजन भी ये ॥ 
२७४॥ जो सब सखी पंक्कान्न लेकर नन्दालथ राधाके यहाँसे आई थीं, 
उन सबकी यक्षोदाने अनेकानेक पक्का देकर विदा को neva 
सखियोंने यशोदा प्रदत्त और कृष्ण भो जनावशेष को लाकर श्री राघाको 
निवेदनः कर feat ॥२७६॥ aa सखीगण के साथ उक्त भोजन 


४० | सनतृकुमा रसं हिता 
प्रस्थाष्यतेऽनया काचिदित एव तत: सक्षी ? 
तस्याभिसारिता साऽथ यमुनायाः समीपतः ।।२७८।१ 
कल्पवृक्ष निकुञ्जेऽस्मिन्‌ दिव्यरत्ममये गृहे । 
सितक्ृष्ण निश्ञायोग्य वेशायाति सखी युत! ।।२७६। 
कृषणोऽपि विविध तत्र दृष्ट्वा कोतूहलं ततः । 
कवित्बानि मनोज्ञानि sar च गीतकान्यपि ।।२८०॥ 
धत-धान्यादि स्तांश्च प्रीणयित्वा विधानतः } 
जनेराकारितो मात्रा याति शय्यानिकेतनम्‌ ॥२८१॥ 


मातरि प्रस्थितायान्तु भीजयित्वा ततो गृहान्‌ । 
सङ्कतकं कान्तयात्र संमागच्छेदलक्षितः ॥२८२।। 
इति प्रदोष सेवा ।) 
रात्रि सेवा-- 
मिलित्वा तावभावत्र क्रीडतो दनराजिषु। 
बिहारेविविधेवेषेः लास्य गीत पुरःसरेः ॥२८३॥ 
सामग्री को भोजन कर सखियों से मण्डित भूषित होकर आनन्द सै 
अभिसर के लिए तैयारी कर लिया ॥२७७॥ शकक कभी सखीके 
साथ राधा यमुनातोर पर अभिसार कर पहुँच गई थी ॥२७८॥ शुङ्ग- 
पक्ष क्रष्णपक्ष के उचित केश धारण सखियोने कराया, और राधा 
दिव्य रत्तमय गृह कल्पवृक्ष निकुञ्जमै सखीके साथ आ गई ।।२७६।) 
छुऽणने भी सभामें विविध कौतुक को देखकर मनोज्ञ कवित्व को 
सुनकर सङ्गीतसे सन्तुष्ट होकर कलाकारों को विविध पुरस्कार प्रदान 
किया, और मा बुलाने पर कृष्ण शयन घरमे आ गए ॥२००-८१॥ 
मा चले जाने के वाद कृष्ण दरवाजा खोलकर खिडकी से भागकर 
aga स्थान को प्रिया से मिलने के लिए चल दिये। ॥२८२॥॥ 
इति प्रदोष सेवा ॥ 


रात्रि सेवा- प्रिया पीतम दोनों कुझमें मिल गये, उसके बाद 
बन कतमें विविध क्रीड़ा विहार करने लगे, विविध बेश तृत्य-मीत्त का 
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ada ga नीत्वा रात्रेरेवं विहारतः । 
सुषुपसु विशेत्‌ कुञ्जं पक्चषाभिरलक्षितेः ॥२८४॥ 
fag न्त HUA: क्लप्ते केलि तल्पे मनोरमे । 
aatafagi तत्र सेव्यमानो प्रियालिभिः ॥२८५॥ 
इति रात्रिसेवा ॥ 
धोनारद उवाच-- 
श्रोतुमिच्छामि भो देव, व्रजराज सुतस्य च । 
वृन्दावने रसं दिव्यं राधयेकान्तिकं सह ॥२८६॥ 
भ्रीयदाशित्र उवाच-- 
शृणु नारद वक्ष्यामि TITS रसं शुचिम्‌ । 
सुगोप्यं परमोदारं त वक्तव्य हि कस्प्रचित्‌ ॥२८७॥ 
ऐक्काम्तिक रसास्वाद me वृन्दावने झुमौ। 
ब्रजराजकुमार ऊचे बहुकाले ममावयप्‌ ॥२८८॥ 
मयि प्रसन्न: कृष्णो मन्त्र युग्ममनुत्तन । 
युगल ख्य ददौ मह्य स्वीयोज्ज्वल रसाप्लुतस्‌ 1२८९) 
का प्राधान्य इसमें विशेष रूपसे था ॥२८३॥ सार्घं यामद्वय ७॥ साडे 
सात घण्टे इस प्रकार से व्यतीत करने के बाद सोते के लिए दूसरेवो 
न कहकर घूपके से कुझमें राधा कृष्ण घुस गये ।। २८३-५४ और 
वृन्तहीन पुऽपके हाय्यामें सुखपूर्वक निद्रित हो गये, प्रियसखीगण सेवामें 
तत्पर रहे ॥२८५॥। इति रात्रि सेवा ॥ ह 
नारदजी बोले - मैं गोपाल देव ब्रजराजनन्दन का बृन्दावन 
राघाके साथ ऐकान्तिक दिव्य रसको सुनना चाहता a श्रीसदाशिव 
जी बोले-सुनो नारद, राधा कृष्णके छुचि रसकं कहता हूँ, यह 
सुगोप्य परमोदार है, किसीको भी कभी न कहता ॥२८७॥ मुनि! 
वृन्दावतमें ऐका स्तिक रसास्घादन FLAT लिए वहु काल तक ब्रजराज 


कुमार की आराधना मैते की ॥२८८॥ मेरे प्रति प्रसन्न होकर SUA 
मुझको प्रदान किया, जो स्वीय मन्त्र और उज्ज्वल 


अनु तम यूगलमन्त्र मु ॥ 5 
रसाप्लत है ॥२८६।। उस समय कृष्णने निज शिष्य मुझको निजरस at 
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समब्रवीत्तदा कृष्ण: स्व शिष्य मां cas Tag । 
ग्रबीमि त्यां श्युणष्वाद्य बरह्मा दीनामगो चरम्‌ Nol! 
ब्रजराज Yat बृश्वावते पूर्णतमो वसत । 
सम्पूर्ण षोडशकलो विहार कुरुते सदा ॥२६१।। 
वासुदेवः पूर्णतरो मथुरायां वसन्‌ पुरि। 
कलाभिः पञ्चवशभि युतः क्रीडति सवदा ॥२९२॥ 
द्ारकाधिपतिर्हारावत्यां पूणंस्त्वसो वसन्‌ । 
घतुर्दशकलायुक्तो विहरत्ये् सवदा ॥२६३॥ 
एकया कलया वाभ्यां मथुरा हारकाधिपो । 
ठृन्दाबनपते रूपो पुणो" स्वे स्वे पदे रसे ।।२६४।। 
मथुरानाथो दृन्दादनाधिपापेक्षया स्वूपेण लोलया च 
एकया कलया कन:। मथुरालोलायां सथुरायाश्च 
सम्पूर्ण पोड़शाकल: । तथा द्वारकाताथो वृस्दावनाधिपा 
पेक्षया स्वरूपेण लीलया च द्वाभ्या कलास्यामुनतः | 
हारकायां द्वारकालोलायाश्च पुणंषोड़शकलः ॥ 
कहा, सुनो नारद | आज तुम्हें ब्रह्मादिका अगोचर रसको बो लूँगा ॥ 
२६०॥। पूर्णतम सम्पूर्ण षोडश कल व्रजराज सृत वृन्द्रावनमें रहकर 
सदा विहार करते हैं ॥२९१॥ वासुदेव पूर्णतर रूप हैं, मथुरा पुर में 
रहते हैं। पत्चवश शक्ति के साथ निरन्तर क्रीडा करते हैं ॥२६२॥ 
द्वारकाधिपति द्वारका में पुर्णस्वरूप में रहते हैं, और चतुदश कलायुक्त 
होकर विहार करते हैं ॥२६३॥ एक कला और कलोडृय से मथुरा 
दारकाधिप होते हैं, वृन्दावन पति का रूप और उन सबका रूप भी 
अपने अपने स्थानमै पर्ण है ॥२७४॥ बृन्दावनाधिप की अपेक्षा से 
मथुरा नाथ स्वरूप ओर लोला से एककला न्यून है, मथुरा लीला 
Hare मथुरा में सम्पूर्ण षोडशकला के होते हैं, उस प्रकार द्वारिका 
नाथ बृन्दावनाधिप की अपेक्षा से स्वरूप भीर लीला से दो कला से 
न्युन है, द्वारका में और द्वारका लीलामेंपूर्ण षोड़श कला के होते हैँ । 
aly लीला. योगमाया चिन्त्या अचिन्त्या मो हिनी कौएली 
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श्रीभुलीला योगमाया चिन्त्याचिन्त्या तथेव च । 
भोहिनी कोशलोत्यष्टोवहिरङ्गाश्च शक्तयः ॥२६५॥ 
लीला प्रेसस्वरूपा च स्थारन्याकषिणो तथा । 
संयोगिनी वियोगिन्याह्वा दनीत्यन्तर द्भिका ॥२९६॥ 
qa श्रीकृष्णचन्द्रस्य सन्ति षोड़श शक्तयः। 
पोषिकामधुरस्थेव तस्थेता वे सनातनाः ।।२३७।। 
ह्लादिनी या महाशक्तिः सवंशक्ति वरीयसी | 
aq सारभावरूपा श्रोराधिका परिकोत्तिता ॥२६८॥ 
तया .श्रोकृष्णचन्द्रस्थ क्रीडा याः AAA मुने 
लदाविष्ट वासुदेवं सहक्षोराब्धि नायकम्‌ ॥२६६॥ 
अन्तरीक्ष गतं कुर्याच्छक्तिराकषिणी हरे: । 
Sra स्थापयेत्तन्तु स्थापनी कृष्णदेहुत: ।।३००॥ 
सम्पूर्ण षोडशकलः केवलो AeA PTA! । 
famigg राधया सार्धे लभते परम FAT ॥३०१॥ 
धोनारद उवाच-- 
गते मधुपुरीं कृष्णे विप्रलम्भरसः कथम्‌ । 
यह.आठ शक्ति हैं, और व हिरज्भाशक्ति भी होती है ॥२९५॥॥ लीला 
प्रेमस्वरूपा, स्थापनी, आकर्षणी, संयोगिनी, वियोगिनी आह्वादिनी 
को अन्तरङ्गा कही' जाती है॥२६६। ब्रजमें 'थ्रीकृष्णचन्द्र की 
षोड़श शक्ति होती है ये सत्र सनात नी शक्ति है; और मधुर की पोषण 
करती है 1२६७॥ TACT शक्ति की वरीयसी शक्ति है, उसका सार 
भावरूपा श्रीराधिका है ॥२६८॥ उस राधाक ye जब कृष्णचन्द्र 
क्रीडा करते हैँ, क्षीराब्धि, नायक के साथ आविष्ट' वासुदेवंको 
अन्तरीक्षगत'ह।नेःपर भी हरिकी आकर्षणी' शक्ति आकर्षण करती है, 
क्रीड़ा के. बाद कृष्ण देह से पृथक्‌ स्थापन करभे'बाली शक्ति at 
` शथापनी कही जाती है ।२६६-३००॥ श्रीनन्दनब्दन ही केवल TST 
कला के होते हैं, जो राधा के साथ क्रीडा कर परम सुख को प्राप्त 
करते हैं॥३०१। नारदज़ी बोले कृष्ण मधुपुरी ` चले जाने पर ` 
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वासुदेवे राधिकायाः संशयं छिन्धि मे ग्रभो।। 
सदाशिव उवाच-- 

शक्ति संयोगिनी कामा वासःशक्त वियो गिनी । 

ह्लादिनी कीत्तिदा पुत्रो aa राधात्रयं व्रजे ॥३०३॥। 

सम प्र।णेश्वरः कृष्णस्त्यक्त्वा वृन्दावनं क्वचित्‌ । 

कदाचिन्नेव यातीति जानीते कोत्तिदा सृता ।।३०४।। 

कामाबासे न जानीत इति च ब्रह्मनन्दन: । 

रासारम्भ इवान्ताध गतवान्नन्दनन्दनः॥३०५॥ 

मथुरां मथुरानाथो वासुदेवो जगाम ह। 

अन्तहिते नन्दसृते धोमदुवृन्दावने मुने ॥३०६।। 

प्रवासाख्यं रसं लेभे राधां कोत्तिदासुता । 

ततो वदन्ति मुनयः प्रवासं सङ्ग विच्युतिम्‌ ॥३०७॥ 

मम जीवन नेता च त्वक्त्वा मां सथुरां गत: | 

इति विह्ललिता वामा राधाया विरहादभूतु 1३०८ 

यमुनायां निमग्ना सा saat गोकुलस्य च। 
विप्रलम्भ रस केसे हुआ, वह तो वासुदेव रहा, हे प्रभो ! मेरा संशय 
को आप काटो ॥३०२। सदाशिबजी बोले - तीन शक्ति होती हैं, 
कामा, वामा, ह्लादिनी, संयोगिनी शक्ति का नाम कामा, वियोगिनी 
शक्ति का नाम वामा, आनन्दित करने वाली शक्तिको ह्लादिनी कही 
जाती है, कीत्तिदापुत्री राधा ह्लादिनी होने पर भी ब्रजमें राधा शक्ति 
त्रय युक्ता है ॥३०३॥ कीत्तिदापुत्नी जानती ही, मेरा प्राणेश्वर कृष्ण 
कभी भी बृन्दावनको छोड़कर नहीं जाते हैँ॥३०४॥ ब्रह्मनन्दन ! ऐसा 
कामा और वामा नहीं जानती है, रास के आरम्भमें ही नन्दनन्दन 
अन्तर्धान हो गये थे ॥३०४॥  गथुरानाथ वासूदेव मथुरा चले गये, 
मुनिवर ! जब श्रीमद्वृन्दावन में नन्दसुत अन्तर्धान हो गये ।।३०६॥ 
कीत्तिदा पुत्री राधा प्रवासाख्य रसास्वादन करने लगी, सङ्ग विच्युति 
को मुनिगण प्रवास कहते हैं ॥३०७॥ मेरा जीवन मुझको छोड़कर 
मथुरा चले गये, इस प्रकार बिह्वल होकर वामा राधा रही ॥।३०५॥ 


NP 


SSS 
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गोले कं प्रप्य तत्रामुत्‌ संघोग रस पेशला 11३०७1 
कामाराधा च पथुरा बिरहेण निपीडिता । 
कुरुक्षेत्र गता तोथयात्रा परमलालसा (1३१०! 
नन्बलन्दन Wan seal व्न्ममागतः। 
सान्त्वयिष्यनू कीत्तिदाया: सुतां सःसह्ये गते ॥३१६॥ , 
राधामाध्वादघामास श्रीमदृभागवताथंकस्‌ । 
कथायां भागवत्यान्तु जातायां मुनिपुद्धव | 
ब्रजेःद्रनन्दन: भोमांत्तदा प्रत्यक्षतां गत: ॥३१२। 


अतएव पाग्योत्तरखण्डोक्त द्वारकाधिपतेव न्टाबन प्रति गमनं 
क्षोराबिधज्ञय्पाविष्वट्वात क्षी राब्धशायिनो द्रोण दीनां लब्धवरत्वात, 
तेषां पुनः स्वस्थान प्रापणाथंमेवेत्येव गन्तव्यस्‌ । श्ोमद्धाग्वतत 
वाक्यात!मेब॑ विच,र 54गन्तव्य: । प्योत्तरखण्डे तु कालिन्दोपुंलने 
रमये' gaa श्रोडारकानाथस्य भ्रीनन्दनन्दन मधुरलील! सन्दशने 
सोत्कण्ठत्वादू व्योमय,नरेत्य भ्रीटृग्दावने मासद्वयमुवासेत्यभिप्रायो 
जप: । 
राधा गोकुल की यमुना में डूव गयी और गोलोक पहुंच गयी, वहाँ 
जाकर मधुर संयोग रस का आस्वादन किया ॥३०९॥ कामा राधा 
मथुरा विरह से दुःखी हो गई, और तीर्थयात्रा की लालसासे कुरुक्षेत्र 
पहुँच गयी ॥३१०॥ नन्दनन्दन के भ [वको जानने वाले उद्धव ब्रजमें 
आए और कीत्तिदा पुत्री को सान्त्वना देनेके लिए दो मास विताए ॥ 
३११॥ श्रीमद्धागवत की कथा का आस्वादन उनको उद्धवने 
कराया, हे मुनिपुद्धव ! sa समय ही ब्रजेनद्रनन्दन es 
प्रत्यक्ष हो गए ॥३१२९॥ अतएव पद्मपुराण के उत्तर खण्ड में वणित' 
श्रीद्वारकाधिपति का आगमन भी सुशोभन होता है, द्वारकाधीश 
क्षी राब्धिश्ञायि आविष्ट ह'ने से ही बसा हुआ, क्षीरान्धिशायीने ही 
द्रोण-घरा को वर प्रदान किया था, उन -सबको पुनर्वार निजस्थान 
प्राप्त कराने के लिए आप आए थे। श्रीमद्धागवतस्थ वाक्य को 


४६ ] सनतकुमारसंहिता 
इति ते सवंमाख्यातं नेस्यिकं चरितं हरे: । 
पाप्रिनोऽपि. बिमुच्यते स्मरण;दू यस्थ नारद ।1३१३॥ 
श्रीनारद उवाच-- 
घन्योऽस्म्यनुगृही तोऽस्सि त्वया देवि न संशयः । 
ata नत्यिक्को लोला यतो Asa प्रकादिता 11३१४1) 
घीसनतृक मार उवाच -- 
इत्यक्त्वा तां परिक्रम्प तया चापि प्रपूजितः । 
न्तर्धांनं गतो राजन नारदो मुनि सत्तमः ॥३१५।१ 
मयाप्पेतदानुपुर्य सर्वं तत्‌ परिकीर्तितम्‌ । 
जप्रन्नित्यं sata मन्त्रयुग्ममनुत्तसम्‌ ।।३१६॥ 
कृष्णवक्त्राधिदं लब्ध. पुरा VAN यत्नतः। 
तेनोक्त नारदायाथ नारदेन सयोदितमु 11३१७) 
संसाराग्निविनाशाय मर 1प्येतत्‌ तवोदितम्‌ । 
त्वया Bag गोपनीय रहुस्यं ५२माद्‌ भृतम्‌ ।।३१८।। 


इस प्रकार समझना होगा । पाद्य त्तर खप्डमें वणित है- 'कालिग्दी 
पुलिने रम्ये' यहाँपर द्वारकानाथ को श्री+न्दनन्दन की मधुर लीला 
देखने की उत्कण्ठा हुई, इसलिए बिमान से आकर श्रीवृन्दावन: में दो 
मास निव्वास विएः। हे नारद ! इस प्रकार नेत्यिक सब कुछ श्रीहरि 
चरित को मैने कहा, जिसका.स्मरण से पापी'भी मुक्त हो. जाता है ॥ 


३१३॥  श्रीनारदजीते कह।- मै धन्यः हँ आपसे अनुगृहीत हूँ, 
हे.देविः! इसमें;कोई संशमःनही-है, श्रीहरि की» तेत्यिकी लीला: को, 
आपने मेरे प्रास॒- प्रक्राश किया ।'६१४॥ AAT BATA कटा-- धस. 
प्रकार वहूकर ASAT WAAL लगाकर, पूजा, कर, मुनिसत्तम; 


ATs HAA हो गये ॥३१५।। मैंने भी-आनुपूर्वी wa wer, तित्य 


सन्त्रयुगल,का जप करता ENR "हल रुद्रने श्री.कृष्ण-के.निब ठ, 
यहू प्राप्त किया), उच्होचे नरद को कहा, नारदने Yaa कहा; तुम. 


भी, महा: गोपत्तीय-वस्तृक्ती यत्ने रक्षा करना ,।३६७।। श्री।बरी इने; 


ang 


सनत्‌कुमारसंहिता [ ४७ 
भ्रस्बशीष उबाच-- 
कुतकृत्यो$भवं साक्षात्‌: aq, प्रसादावहं गुरो । 
८ रहस्याति रहस्यं aq त्वया मह्या प्रकाशितस्‌ । ३१९॥ 
श्रीसनतृकुमार उवाच-- 
घर्मानितानुपादिष्ठी जपन्मन्त्र सहदिशमस्‌। 
अचिरादेव. तढ्दास्यमवास्यसि न संशय: ॥॥३२०॥। 
“lt, मयापि गम्यते Wag गुरोरायतन मम । 
| i वृन्दावने यत्र नित्यं गुरुमेंडस्ति सदाशिव: ॥३२१॥ 
इति श्रीसनतुकुपाराम्बरीब-संबादे धोकृष्णयुगलमन्त्र 
प्रकाशरु: षर्टात्रशत्‌ पटल: ॥ 
एतान्‌ धर्मान्‌ अकाल सेवारूपानु मन्त्र युगलमन्त्रमू, 
aged am: अ राधाक्ृष्णयोर्दास्यं दासो भावस्‌ इति। 
Rie 


क... -हें गुरुदेव ! आएको प्रसन्नता से में पूर्ण हो गया हुँ, आपने 
रहस्याति रहस्य को भो कहा ॥३१६॥ श्वीसनत्कुमारचे कहा 
इय उपदिष्ट धर्म का जप अहनिश करने से सत्वर श्रीकृष्ण दास्य 
लाभ होता है, इसमें संशय नहीं है ॥३२०।। गुरुदेव के आश्रम 

उ देखने के लिए मैं भी जा रहा हैं। जिस वृन्दावन में मेरा श्रीगुरुदेव 
ह. सदाशिव विराजित हैं 1 
hy इति श्रीधनत्‌कुमाराम्बसीषंसंचादे श्रीकृष्णयुगलमन्त्र 
| कु bf प्रकाशकः षट्तिशत पटलः ॥ 
प एतान्‌ धर्मान्‌ अष्टकीलेसेवारूपान्‌ मन्त्रं युगलमन्त्रम्‌, 
तद्वास्यं तयो: श्रीरधाकषणयोरदास्य सखी भावि ति। 


राधाविपिनेवास्तव्य हरिदासेन शांद्धिणा । 


 सनोषिणां प्रमोदायत्साषाध्यार्या कृतासुदा ॥ 


< 


~ 


